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- किन्तु इन्द्र को देवसमा मे. पहुचने के पहले भय दिखाई 
देने लगा। इन्द्र ने विचार किया कि इस शरीर के अलंकृत 
होने से वह. छायात्मा अलंकृत होता है, इसके अन्ये 
होनेपर अन्धा होता है, इसके खाम होने से खाम होता है-- 
“वतीति स्राम' जिसके नेत्र ओर नासिका वहती हे-उसको 


` साम कहते हैं, इस शरीर के खण्डित होने पर खण्डित 


होता है, इसके नाश से उस छायापुरुष का नाश हो जाता 
है; अतः यह अपहतपाप्मादि लक्षण वाला आत्मा नहीं हो 
सकता ऐसा विचार कर पुनः समित्पाणि होकर प्रजापति 
के समीप पहुँचा । प्रजापति ने आने का कारण पूछा । पूछने 
पर इन्द्र ने अपना उपयुक्त सन्देह सुनाया | 


स समितपाणिः पुनरेयाय त _ ह प्रजापति- 
रुवाच मघवन्‌ यच्छान्तहृदयः प्रात्राजीः सार्थ 
विरोचनेन किमिच्छन्‌ पुनरागम इति स होवाच 
यथेव wen भगवोऽस्मिञ्छरीरे साध्वलंकृते 
साध्वलंकृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते 


परिष्कृत एवमेवायमस्मिन्नन्धेऽन्धो भवति सामे 


खामः परिवृक्णे परिवृकणोऽस्येव शरीरस्य नाश- 
मन्वेष नश्यति नाइमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥२।९।८ 


इन्द्र का सन्देह सुनकर प्रजापति ने कहा कि सन्देह 
ठीक है, पुनः इसकी व्याख्या करूंगा | बत्तीस वर्ष और AA- 
चयं धारण करो | | 

x 





६६ उपनिषत्तात्पयनिणयः 


i एवमेवैष . मधवन्निति होवाचेतं त्वेव ते 
भयो 5नुव्याख्यास्याभि वसापराणि द्वात्रि शतं 
वर्षाणीति स हापराणि होंत्रि शतं वर्षाण्युवास 

तस्मे होवाच ॥३।९।८ | | 


बत्तीस वप वीतने पर जो आत्मा अपहतपाप्मादि लक्षण 
वाला कहा गया है, उसकी व्याख्या करते हुए बोले ।. 


य॒ एष स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति 
होवाचेतदसृतमभयमेतद्ब्र्मेति स ह शान्तहृदय 
प्रवन्राज स हाप्राप्यव देवानेतद्भयं ददश । तत्र 
यद्यपीदं ^ शरीरमन्धं भवत्यनन्धः स भवति यदि 
खाममख्रामो नेवेषोऽस्य दोषेण दुष्यति ॥१।१०।८ 
जो स्वप्न में महीयमान-पूजित हुआ विचरता है अर्थात्‌ 
अनेक प्रकार के भोगां का अनुभव करता है, वही आत्मा है 
अमृत हे, अभय है ओर वही त्रह्म है 
ब्रह्मजी के ये वचन सुनकर इन्द्र पुनः विचार करता हे 
कि यद्यपि इस शरीर के अन्धे होने पर स्वप्नशरीर अन्धा 
नहीं होता, इसे स्राम होने पर उसे खाम नहीं होता, न इसके 
वध से उसका वध होता हे, तथापि.विच्छादित-विद्रावित-ताड्त 
सा होता हे । कोई मारता हो, ताडित करता हो, अग्रियवेत्ता- 
रोदन करता हुआ सा प्रतीत होता हे । अतः स्वप्नात्मज्ञान से 
भी अभीष्ट . सिद्धि . नहीं दिखती, ऐसा बिचार कर पुनः 


समित्पाणि होकर प्रजापति के समीप आकर उपरोक्त अपना 


उपनिषत्तात्पयनिर्णयः . ६७ 


संदेह सुनाया । सुनकर प्रजापति ने सोचा अभी भी दोप निवृत्त 
नहीं हुआ है, अतः बोले--इसकी व्याख्या पुनः करूगा श्र 
बत्तीस वष STRUD धारण करो । गुरु के वचन में प्रमाण मानने 
वाले इन्द्र ने पुनः श्रद्धापूवंक वत्तीस वर्ष तक ब्रह्मचय धारण 
किया, तव प्रजापति बोले--- 

तथत्रतत्‌ सुतः समस्तः सम्प्रसन्नः . स्वप्नं 
न विजानात्येष आत्मेति होवाचेतदसृतमभयमेतद्‌- 
ब्रह्म ति स ह शान्तहृदयः प्रत्रवाज, स हा प्राप्येव 
देवानेतद्भयं ददशे । नाह खल्वयमेवं सम्प्रत्यात्मानं 


_ जानात्ययमहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाश- 


मेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ॥१॥ 
स समित्पाणिः पुनरेयाय तं ह प्रजापतिरुवाच 
मघवन्‌ यच्छान्तहृदयः प्रात्राजीः किमिच्डन्पुनरागम 
इति स होवाच नाह खल्वयं भगव एवं सम्प्रत्यात्मानं 
जानात्ययहमस्मीति नो एवेमानि भूतानि विनाश- 
मेवापीतो भवति नाहमत्र भोग्यं पश्यामीति ।२।११।८ 
जो नेत्रस्थ द्रष्टा स्वप्न में महीयमान पूजित होकर विचरता 
है, वही सो जाने पर जब दशेनवृत्ति से रहित हो जाता है 
तव्रसन्न होकर स्वप्न को नहीं देखता, वही आत्मा है, अमृत 
अभय ओर वही ब्रह्म है । 
इन्द्र को वहाँ भी भय दिखाई पड़ने लगा, विचार करता है. 
कि सुषुप्तावस्था में तो आत्मा अपने को भी नहीं जानता कि 


दद उपनिषत्तात्पयेनिणंयः 


मैं अमुक हूँ, तथा अन्य को भी नहीं जानता, विनाश के सदृश 
हो जाता है, इसके जानने से तो इष्टसिद्धि नहीं हो सकती 
है, ऐसा निश्‍चय कर समित्पाणि होकर प्रजापति. के समीप 
गया । प्रजापति ने पूछा मघवन्‌ ? आप. तो शान्तहृदय होकर 
चले गये थे, पुनः किस लिये आये । पूछने पर अपना संदेह 
सुनाया, सुनकर प्रजापति ने कहा--'वसापराणि पश्ववर्षाणि 
ब्रह्नचयम पाँच वर्ष ओर ब्रह्मचय धारण करो, इस प्रकार एक 
सौ एक वर्ष ब्रह्मचय रहने पर व्रह्मा जी बोले-- 


मघवन्‌ Web वा इदं , शरीरमात्तं मृत्युना 
तंदस्यासृतस्याशरीरस्यात्मनोऽधिष्ठानमात्तो वै स- 
शरीरः प्रियाप्रियांभ्यां न वै सशरीरस्य सत 
प्रियाप्रिययोरपहतिरस्त्यशरीरं वाव सन्तं न प्रिया- 
प्रिये स्पृशतः ॥१।१२।८  इत्यादयभ्यासः 
हे मेघवन्‌ ! यह शरीर मत्य अर्थात्‌ मरणधर्मा है, मत्यं 


ही नहीं, किन्तु मत्यु से आत्त--व्याप्त हे । अमत अशरीरी 
आत्मा का वह अधिष्ठान है यानी उपलब्धि का आधार है । इसमें 


जीवरूप. से प्रविष्ट होकर सत्‌ ही अधिष्ठित है, अतः यह शरीर 


अधिष्ठान है । सशरीर पुरुष बाह्य विषयों के संयोग ओर 
वियोग द्वारा प्रियाप्रिय--सुख ओर दुःख से--व्याप्त ही रहता, 
है, अतः सशरीर आत्मा को ग्रियाम्रियविच्छेद नहीं होता, 
अशरीर आत्मा को ग्रियाग्रिय का स्पशं ही नहीं है । 


अश्रीरस्वभाव आत्मा को “शरीर में हूँ” इस अविवेक से 


ही सशरीरत्व है, सशरीर को जन्ममरण से छुटकारा नहीं 
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मिलता । उसी को इस देह में ही विवेक से देहाभिमान निवृत्त 


होनेपर -अशरीरस्वरूप विज्ञान होने से जन्ममरणरहित होकर 


अजापति द्वारा वतलाये गये अमृत, अभय, ब्रह्मस्वरूप आत्मा 
का बोध हो जाता हे । इत्याद्यभ्यासः 
तद्य एवैतं ब्रह्मलोकं ब्रह्मचर्यणानुविन्दति 
तेषामेवैष ब्रह्मलोकस्तेषा ˆ सर्वेषु लोकेषु कामचारो 
भवतीति ॥३।४।८। अपूवता 
सकृद्‌ विभातो हां वैष बह्मलोकः ॥२।४।= 

ब्रह्मलोक सर्वदा प्रकाशमान है, अपने रूप से एकरूप 
३ । उस ब्रह्मलोक को ब्रह्मचर्य, शास्त्र और आचाय के दारा 
जो जानता है, उसी त्रह्लोपासक को ब्रह्मलोक प्राप्त होता हे, 
और उसी को समस्त लोको में यथेच्छ कामचार भी होता है | 
अपू्ता . 

आचार्यकुलाहेदमधीत्य यथाविधानं गुरोः 
कर्मातिशेषेणाभिसमावृत्य कुटुम्बे शुचौ देशे 
स्वाध्यायमधीयानो धामिकान्विदधदात्मनि सर्वेन्द्रि 
याणि सम्प्रतिष्ठाप्याहि _सन्सर्वभूतान्यन्यत्र तीर्थेभ्यो 
स खल्वेवं वतर्यन्यावदायुषं जह्मलोकममिसम्पद्यत 
न च पुनरावतंते ।।१।१५।८ फलम्‌ 
कर्मातिशेषेण का तात्पय यह है कि गुरुशुश्रषा ब्रह्मचारियों 
का प्रधान कमे है, अतः गुरुसेवा से बचे शेषकाल में किया 
गया स्वाध्याय यथाथ ज्ञान और कम का फल प्राप्त करा सकता 





७० उपनिषत्तात्पयनिणंयः 


है । कर्मातिशेष काल में विधिपूर्वक अथ सहित वेदों का स्वाध्याय 
करके अभिसमाव्ृत्य--धर्मजिज्ञासा समाप्त कर यथाविधि 


गुरुकुल से निवृत्त होकर विधिपूर्वक दारपरिग्रह करे। एवं, 


कुटम्ब में रहता हुआ, गृहास्थाश्रम के कर्मा में तत्पर, पवित्र 
देश में प्रतिदिन यथाशक्ति वेदों का स्वाध्याय करता हुआ 
- तथा पुत्र ओर शिष्यों को धर्माचरणप्चक स्वाध्याय . करवाता 
. हुआ उन्हें धमवोन्‌ बनाव | ओर अन्त में सर्वेन्द्रियां का संयमन 
करके अपने हृदयस्थ ब्रह्ममें उपसंहार करे | तथा सव कर्मा 
का त्याग कर सव जीवों को अभय देकर यावदायु चतंता रहे | 
“न्यत्र तीर्थेभ्यः’ का मतलब यह हे संन्यासी को भी भिक्ताट- 
नादि में हिंसा हो सकती हे, अतः तीथ नाम शास्त्रानुज्ञा- 
बिपयस्ततोऽन्यत्र' तात्पय यह कि भिक्षाटन से अन्यत्र हिंसा 
न करता हुआ, देहावसान होनेपर ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेता. 
है ओर पुनः शरीरग्रहण करने के लिये नहीं लोटता । फलम्‌ 


इन्द्रस्यासुरस्वामिनो विरोचनस्य चाख्यायिका 
JAT: । अथवादः 
अशरीरो वायुरभ्र' विद्यत्स्तनयित्नुरशरीरा- 
प्येतानि तदथेतान्यसुष्मादाकाशात्‌ समुत्थाय परं 
ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यन्ते।२।१२।८ 
वायु अशरीर है, अभ्र विद्वत और स्तनयित्नु--मेघध्वनि-- 

ये सभी अशरीर हें। जिस प्रकार आकाश से उठकर ये सब 


अंपने पर ज्योति को प्राप्त कर. पुनः अपने-अपने स्वरूप में 
परिणत हो जाते हँ-- 
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एवमेषसम्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्ससुत्थाय पर 
ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स 
उत्तमपुरुषः ॥ | 5 
__उसी प्रकार अविद्या से संसारिक अवस्था में शरीर से 
सास्यापन्न मैं अशुक का पुत्र उत्पन्न हुआ हूँ, जराग्स्त हूँ, 
अनेक दुःखों से पीड़ित हूँ, मरूँगा, इस प्रकार देहाभिमानी 
देवराज इन्द्र को प्रजापति ने यथोक्त क्रम से समझाया | 
“नासि त्वं देहेन्द्रियधर्मा 'तस्वमसि’ अजरामरामृतपरमान्द्‌ः 
eredi देहेन्द्रिय धर्मवाले तुम नहीं हो, किन्तु तत्‌ सत्‌ 
अजर-अमर-अमृत-परमानन्द स्वरूप हो, इस प्रकार प्रबोधित 
करने पर वह सम्प्रसाद यानी जीव आकाश से वायु आदि के 
समान इस शरीर से उत्थान कर अर्थात्‌ शरीराभिमान का त्याग 
कर स्वेन रूपेण अर्थात देहादि से विलक्षण स्वप्रकाश सत्‌-स्वरूप 
में स्थित हो जाता दै । इत्युपपत्तिः । इति छान्दोग्यः । ` 


nmt एन पर्णी 


बृहवारण्यकोर्पानषद्‌ प्रथमोध्यायः 

तद्धेदं तद्व्यव्याङ्ृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव 
व्याक्रियता5्सो नामायमिद , रूप. इति sv तदिद्‌- 
मप्येतहि नामरूपाभ्यामेव व्याक्रियतेऽसीनामाय- 
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मिद्‌ रूप इति स एव इह प्रविष्टः । आ नखाग्रेभ्यो 
यथा छुरः घुरथानेश्वहितः स्याद्विश्वम्भरो वा 
विश्म्भरकुलाये तं न पश्यन्ति । अक्रस्नो हि स 
: प्राणन्नेव प्राणे नाम भवति । वदन्‌ वाक्‌ 
पश्य श्चुः श्रणवन्‌ श्रोत्रं मन्वानो मनस्तान्य- 
स्येतानि कर्मनामान्येव । स योऽत एकेकेसुपास्ते 
न स वेदाझृत्स्नो ह्येषोऽत एककेन भवत्यात्मेत्येवो 
पासीतात्र ह्यते सवे एकं भवन्ति । तदेत्पदनीय- 
मस्य सबस्य यदयमात्मानेन ह्य तत्सव वेद॥७।४।१ 
उपक्रम 
इदं--यह जगत्‌ उत्पत्ति से पर्व अव्याकृत था, नाम 
और रूप से व्याकृत हुआ । जिस परमात्मा में स्वाभाविकी 
अविद्या से कर्ता, क्रिया और फल का अध्यारोप किया गया 
है, जो सारे जगत्‌ का कारण है, यदात्मभूत नाम रूप जिससे 
समय पर बैसे व्याकृत हुए, जेसे स्वच्छ जल में, मल के समान 
तरङ्ग, फेन, बुद-बुदू अव्याकृतरूप से स्थित ही समय पर 
: व्याकृत होते हँ, जो स्वयं नाम रूप से विलक्षण नित्य, शुद्ध, 
बुद्ध आर सुक्त स्वरूप है, वही अव्याकृत आत्मभूत. नाम रूप 
को व्याकृत--प्रकट करके ब्रह्मा से लेकर स्तम्त्र पर्यन्त कर्म 
फलाश्रयभूत अशनायादियुक्त समस्त देहा में प्रविष्ट हो गया । 


यस्मिन्नविद्यया स्वाभाविक्या कर्तुक्रिया- . 


फलाध्यारोपणा कृता यः कारणं सर्वस्य जगत 


22 “७००७०७ Fs ooi 


ON 


a ~ तालि 


उपनिषत्तात्पयनिणंय ७३ 


यदात्मके नामरूपे सलिलादिव स्वच्छान्मलमिव 
फेनमव्याकृते. व्याकियेते, यश्च ताभ्या MA- 
रूपाभ्यां विलक्षणः स्वतो नित्यशुडबुद्धमुक्त- 
स्वभावः स ` एषोऽव्याकृते आत्मभूते नामरूपे 
व्याकुर्बन्‌ः ्रह्मादिस्तम्बपर्य्तेषु देहेष्विह कमफला- 
श्रयेष्वशनायादिमंतसु प्रविष्टः तत्सृष्ट्वा तदेवाचु- 
प्राविशत्‌! । 
वह व्याकर्ता यद्यपि शरीर में है, तथापि जेसे विश्वम्भर 
अग्नि अपने आश्रय-काष्ठ में गुप्त रहता है, बसे ही इस 
शरीर में प्रविष्ट वह गुप्त हे, अतः साधारण लोग तं 
न पश्यन्ति’ उसको नहीं देखते । इस शरीर में ग्राणन 
क्रिया करने से उसका आण यह नाम होता है । 
तथा बदन क्रिया से वाक, दशन क्रिया से चक्षु, श्रवण 
से. श्रोत्र, मनन से मन आदि नाम घाला होता है। “कम 
नामान्येव' ये सब कर्मालुकूल ही नाम हैं | अतः इनमें जो एक 
एक की उपासना करता हे, वह अपणं ही रहता है । इसीलिये 
“आत्मेत्येवोपासीत' आत्मा है? इस प्रकार ही उपसना करनी 
चाहिए । इस आत्मा में वे सब एकीभूत हो जाते हैं, अत 
आत्मा ही सव को प्राप्तव्य है। . - उपक्रम 
E अथ यो ह वा अस्माल्लोकात्स्वं लोकमरट्गा 
प्रेति स एनमविदितो न भुनक्ति, यथा वेदो वा- 
ननुक्तोन्यद्ठा mii यदि ह वा अप्यनेवं 
विन्महत्‌ पु स्यं कमेः करोति तदहास्यान्ततः चीयत 
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एवात्मानमेव लोकमुपासीत स य आत्मानमेव लोक- 
मुपास्ते न हास्य कमं क्षीयते ॥१५।४।१। 

जो व्यक्ति इस संसार में आत्मस्वरूप का दर्शन-साक्षात 
अर्थात्‌ “अहं ब्रह्मास्मि, इस तरह . प्रत्यक्ष ज्ञान किये बिना मर 
जाता है, उसको अविदित आत्मा पालन नहीं करता | तात्पय यह 
कि यद्यपि आत्मा प्रत्यक्ष हे, तथापि. अविद्या से व्यवहित. होने 
से अज्ञात है, दशम संख्यापति के समान है । अज्ञात होने 
से ही वह शोकमोहादिनिवत्ति द्वारा पालन नहीं करता | 
तरति शोकमात्मवित्‌ इति श्रतेः’ । जेसे लोक में विना 
अनरुक्त--अध्ययन किया हुआ वेद कर्मानुष्ठान का अववोध 
पालन नहीं करता, अथवा अन्य कृषि आदि लौकिक कर्म 
स्वरूप से अभिव्यक्त हुए विना फल नहीं देते; उसी प्रकार 
जबतक नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वरूप आत्मा “अह ब्रह्मास्मि’ 
इस रूप:से अभिव्यक्त नहीं होता,.तवतक श्रविद्या की निदृत्ति 
नहीं करता । अनात्मविद यदि इस लोक में महान्‌ पुण्य 
कमं भी करता है, तो उसका किया कम अन्त में क्षीण ही हो 
जाता है; अतः आत्मरूप की ही उपासना करनी चाहिए | 
जो आत्मस्वरूप की . उपासना करता है, उसका किया कर्म 
तीण नहीं होता है ॥१५।१।४ ——  उपसंहारः। 


तदेतत्पदनीयमस्य सर्वस्य यदयमात्मानेन 
ह्य तत्सर्वं वेद ॥७॥४॥१ 


. „अकरण में कथितं आत्मा ही पदनीय-गमनीय -अर्थात्‌ 
जानने योग्य है, अन्य अनात्मा नहीं | 


तदेतत््रयः पुत्राल्लेयो वित्ता्योऽन्यस्मात्सरव 
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स्मादन्तरतरं यदयमात्मा स योऽन्यमात्मनः Duo 
वाणं ब्रूयात्‌ प्रियं रोत्स्यतीतीश्वरो € तथेव 


' स्यादात्मानमेव प्रियसुपासीत ॥८।४।१ 


आत्मा निरतिशय प्रेम का आस्पद है, लोक में. पुत्र प्रिय 
हे, किन्तु आत्मा पुत्र से भी प्रिय है, धन से. भी प्रिय है । 
और भी जो: जो अन्य वस्तु प्रियरूपसे प्रसिद्ध हैं, उन सबसे 
आत्मा Raat हैं । क्यों प्रिय है ? इसके उत्तर में श्रति कहती 
हे, अन्तरतर अर्थात्‌ अत्यन्त समीप है। वात्पय यह फि 
वित्त से पुत्र, पुत्र से पिण्ड, पिण्ड से इन्द्रियाँ तथा इन्द्रियां 
से प्राण और प्राण से भी अत्यन्त समीप होने के कारण 
आत्मा प्रियतर हैं । 

यदि कोई आत्मा से अन्य अनात्मा को ग्रियतर कहे, तो 
आत्मग्रियवादी उससे कहे कि तुम्हारा अभिमत प्रिय पुत्रादि तुम 
को रुलावेगा; अनित्य होने से प्राणसंरोध होगा, प्राणसंरोध 
होने पर मरेगा, इसलिये रुलावेगा । आत्मग्रियवादी ईश्वर यानी 
समर्थ हे, सत्यवादी है, अतः जेसा कहेगा वैसा ही होगा । इसलिए 
अत्यन्त प्रियतर आत्मा की ही उपासना करनी चाहिए ।८।४।१ 


तद्धेतत्पश्यन्तृषिर्वामदेवः प्रतिपेदेऽहं. मनुर- 

भव सूयश्चेति। तदिदमप्येतर्हि य एवं वेदाऽहं 

ब्रह्मास्मीति स इदं सव भवति तस्य ह न देवाश्च ना 
भूत्या ईशते आत्मा हयेषां स. भवति ॥१०।४।१ 

इस ब्रह्मविद्या का फल सर्वात्मभाव की प्राप्ति है, इस 


. बात को इढ़ करने के लिए श्रति कहती है--'तंद्धेतत” इति । उस 
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STE का साक्षात्कार कर ^E semen. में ही ब्रह्म हूँ, यों 
समझने .. वाले वामदेव नामक ऋषि को सवात्सभावरूप 
ज्ञान प्राप्त हुआ--तद्‌ ब्रह्म एतदात्मानमेव . अहं ब्रह्मास्मि 
इति पञ्यन्नेतस्मादेव ब्रह्मणो  दशनाइषिः वामदेवाख्यः प्रतिपेदे 
प्रतिपन्नवान्‌ किल । स एतस्मिन्त्रझदशनेऽवस्थितः एंतान्मन्त्रा- 
न्ददश- अह मचुरभंवं ada । इस ब्रह्मात्मदशन में स्थित 


होकर अहं मनु रभव सयइच, इन मन्त्रों को वामदेव ने देखा । - 


प्रकरण में प्राप्त ब्रह्म जो समस्त भूतो में असुप्रविष्ट है तथा 
दशन, श्रवण, मनन आदि लिङ्गोसे जाना जाता है, उसे इस 
समय वतमान काल में भी बाह्य समस्त विषयों की तृष्णा 
त्यागकर जो व्यक्ति 'अहं ब्रह्मास्मि’ यों जानता है, वह उपाधिजनित 
समस्त भ्रान्तियो को दूर करके सम्पूण संसारधर्मो से अनागन्धित 
में ब्रह्म हीं हँ'यो सर्वात्मभावको प्राप्त हो जाता है। उस आत्मविद्‌ 
के ऐश्वय का देवता भी पराभव करने में समथ नहीं होते 


क्योकि वह सबके लिए आत्मरूप बन जाता है । १०।४।१। 


अभ्यास: 

तदाहुयद्‌ ब्रह्मविद्यया सर्व भविष्यन्तो मनुष्या 

मन्यन्ते किमु तद्‌ बृह्याअवेद्यस्मात्तत्‌ सबम- 
भवत्‌॥९।४।१ | 


ब्राह्षणाः--त्रक्ष को जानने की तथा जन्म, जरा और 
मरण के प्रवाह में चक्रवत्‌ निरन्तर भ्रमण द्वारा जनित दुःख 
ही जिसमें जल है, ऐसे अपार संसार समुद्र पार हो जाने 
को इच्छा करने वाले ब्राह्मणों ने कहा, क्या ? ब्रह्मविद्यया-- 
ब्रह्म परमात्मा तद्‌ यया वेद्यते सा भ्रह्मविद्या' वह परमात्मा 
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जिस विद्या से जाना जाय, उसको ब्रह्मविद्या कहते हैं। उस 
ब्रह्मविद्या से हम सवोत्मक हो जायेंगे, .ऐसा मनुष्य मानते il 
बह ब्रह्म क्या Pr जिसके विज्ञान से .इम स्वरूप हो जायें ६ 
तथा उसने क्या जाना ! जिस विज्ञान से वह सवरूप हो 
गवा शिश... `) EE 
“बह्म च' सर्वमिति श्रृयते' ब्रह्म सवरूप है, ऐसा. सुना 

जाता है । वह यदि कुछ विना जाने सर्वरूप हो गया, तब 
तो दूसरों कोई भी बेसे ही.विना कुछ जाने ही सवरूप हो 
जायगा, फिर ब्रह्मविद्या का क्या फल होगा? याद . कुळ 
जानकर सर्वज्ञ हुआ, तब तो. विज्ञान साध्य. होने से उसकी 
सर्वात्मता अनित्य हो जायगी-इस प्रकार प्रश्‍न उठने पर 
श्रुति स्वयं उत्तर देती है । 

ES! qp वां इदमग्र आसीत्‌ -तदांत्मानेमेवावेद्ह 
पीति तस्मात्तत्सवमभवत्‌ ॥१०।४।१ अपूवता 

ब्रह्म वस्तु यत्साक्षादपरोक्ष सर्वान्तर आत्मरूप तथा 
अशनाया पिपासादि घमो से. रहित है, नेत-नेति श्रुति से 
प्रतिपादित है एवं अस्थूलमनणु, अहस्व, अदी, अलोहित, अस्नेह 
अच्छाय, अतमो,. अवायु, अनाकाश, असंग, अरस, snis, 
अचकषुष्क, अश्रोत्र, अवाक अमन, अतेजस्क, अप्राण) अमुख 
इत्यादि लक्षणो से युक्त है, वही मैं हूँ, अन्य संसारी नहीं हूँ, 
इस प्रकार के विज्ञान से वह सवरूप हो गया । अध्यारोपित 
अन्नहमत्व का बाध होने से असवत्व कायं की निवृत्ति हो जानेपर 
सर्वरूप हो गया, - अतः जो मनुष्य ब्रह्मविद्या से स्वरूप हो 
जाता है, ऐसा मानते हैं, वह ठीक दी है। जो पूछा - था कि 








ष्ट उपनिषत्तात्पयनिणेय | 
ब्रह्म ने क्या जाना, जिससे सवरूप हो गया, इसका उत्तर “ब्रह्म 
चा इदमग्र आसीत्‌? इस मन्त्र से हो गया। : 
q एवं वेदाऽहं ब्रह्मास्मीति स इदं सव 
भवतीति ॥१०।४।१ | ` फलम्‌ 
जो साधनसम्पन्न 'अहं ब्रह्मास्मि’ जानता है, वह सर्वात्म- 
भाव से युक्त हो जाता है ॥ 
तस्य ह न देवाश्च नाभूत्या ईशते आत्मा 
षां स भवति ॥१०।४।१ 
उस आत्मविद्‌ के एश्वय को देवता भी पराभत नहीं कर 
सकते, क्योंकि वह उनका भी आत्मा हो जाता है। अर्थवाद 
स एष इह प्रविष्टः आनखाग्रेभ्यो यथा ज्ञुरः 
नुरधानेऽबहितः स्याह्ठिश्वम्भरो वा विश्वम्भर- 
कुलाये तं न पश्यन्ति ॥ १०।४।१ 


वह आत्मा इस शरीर में नाखाग्र पयन्त में प्रविष्ट हे । 
जेसे छुरा शुरधान (छोखर) में प्रविष्ट रहता है | तथा विश्वस्भर 
अग्नि अपने आश्रय काष्ठ में प्रविष्ट रहता है, किन्तु प्राणी 
उसे देखता नहीं ॥ उपपत्तिः । ग्रथमाध्यायः 


अथ द्वितीयाध्यायः 
प्रथमाध्याये आत्मेत्यवोपासीत तदन्वेषणे च 


सबमन्विष्टं स्यात्‌ , तदेवात्मतत्तं सर्वस्मात्मेयस्वा- 
दन्वेष्ठव्यम्‌ । 


| 


$ 
i 
| 
| 
} 


| 
| उपनिषत्तार्यनिर्णय iR ९ र T" 
— .. आत्मा है, उसी की उपासना करनी चाहिए, उसके 
| अन्वेषण से सभी. अन्विष्ट हो जाते हैं तथा सवे प्रिय पदार्थों 
» में आत्मा निरतिशय प्रेमास्यद है, अतः वही, खोजने योग्य है; 
| यह बात कदी. गयी, उसो आत्मतत्त्य का प्रकारान्तर से प्रति- 
पादन करने के लिये द्वितीयोध्याय का प्रारम्भ करते हैं। 


,.. इपवालाकिहांतूचानो गाग्ये आस स होवाच 
. अजातशत्रु काश्यं ब्र ते बूवाणीति सं होवाच 
` झजातशत्रुः सहखमेतस्याँ वाचि दद्मो जनको 
जनक इति वे जना धावन्तीति॥१।१।२ 
TES | | 'सामान्योपक्रमः 
गर्ग गोत्रोत्पन्न गर्वीला बोलने में बड़ा समर्थ अष्ट 
अधिदैव अष्ट अध्यात्म प्राण को ही अभेदरूप से ब्रह्म की 
उपासना करने वाला बालाकि नाम का ब्राह्मण, अजातशनु 
| काशिराज के समीप जाकर बोला--मैं आपको बरह्म का उपदेश 
' दूँगा। अजातशत्रु काशिराज ने कहा--इस वचन के लिए à 
| आपको हजार गौएँ देता हूँ; लोग जनक जनक करके दौड्ते हैं । ( 
इस प्रकार श्रवण के लिए अभिमुख अजातशत्रु से उसने कहा- 
आदित्य और चक्षु में एकरूप पुरुष हे, वही. sum है, उसी की 
। उपासना करनी चाहिए, किन्तु अजातशत्रु ने निषेध करते हुए 
कहा, वह सबका अतिक्रमण करके स्थित है, वह सब भूतो का 
| मस्तक है, उस पुरुष को मैं उपासना करता EQ यह कह कर 
। खण्डन कर दिया । तदनन्तर बालाकि ने क्रमक्रम से चन्द्रमा, 
। विद्युत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, आदश, प्राण, दिक्‌ , छाया 
और देहान्तरगत पुरुषों में जञह्मरूपता का प्रतिपादन किया । 


= 





ट | उपनिषत्तांत्प येनिणेयःः 


किन्तु काशीराज ने. सबका प्रत्याख्यान .कर दिया । अन्त 
में बालाकि मौन हो गया । काशीराज: अव्याकृत से परे .सर्व- 
विशेषशुन्य. शुद्ध, बुद्ध,  मुक्तस्वरूप CHEDGRD ज्ञाता था, अतः 
बालाकि ने अजातशत्रु का शिष्यत्व स्वीकार. किया, इस पर काशिः 


स होवाचाजातशत्रुः - प्रतिलाम॑ ` चेतद्य- 


वाहाः ERTER मे वद्यतीति व्येव ला 


ज्ञपयिष्यामीति तं. पाणावादायोतस्थो तो. ह 
पुरुष _ सुप्रमाजगमतु ` स्तमेतेर्नामभिरामन्त्रयाञचकरे 
बृहन्‌ पाण्डरवाः सोमराजन्निति स॒ नोतस्थो 
पाणिनाऽऽ पेषं बोधयाञ्चकार स होतस्थो।। १५।१।२ 

| | | _ विशेषोपक्रमः 

. * यह ग्रतिलोम--विपरीत है कि उत्तम बर्ण आचायत्व का 
अधिकारी ब्राह्मण-अनाचाय स्वभाव वाला .क्षत्रिय 5 हमको ब्रह्म 
का उपदेश करेगा?, इस उद्देश्य से: क्षत्रि य का शिष्यत्व स्वीकार 
करे, वेसा करना आचारबिधिग्रतिपादक शास्रो में निषिद्ध माना 
गया है । 'तस्माचिष्ठ त्वमाचार्य एव सन्‌! अतः आप आचाय Hl 
बनेरहे, फिर मी मुख्य वेच ब्रह्म का ज्ञान आपको करा ही दूँगा | 
गाग्य को लजित देखकर विश्वास -उत्पन्न करने के लिए उनके 
दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर उठे । और दोनों राज- 
“भवन में एक सोये हुए पुरुष के पास गये । सोये हुए पुरुष को 
हे बृहन्‌ ! हे पाण्डरवासा ! हे सोमराजन्‌ ! इस. नाम से 
उठाने छगे, किन्तु सोया हुआ व्यक्ति नहीं उठा । जब हाथसे 


उपनिषत्तात्पयनिरणेयः ८१ 
दबाकर जगाया, तब जाग उठा ॥। विशेषोपक्रम 


, à Q A 

यहाँ ggg पुरुष के पास जाने का तात्पयं यह है कि 
गार्ग्य का अभिमत प्राण ब्रह्म है किन्तु प्राण मुख्य ब्रह्म नहीं है, 
सत्य से छन्न प्राणात्मा हैं, जोकि वागादि इन्द्रियों के अस्त 


^. होने पर भी अस्त नहीं होता हे । इसके बिपरीत अजात शत्रु 
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का अभिप्रेत मुख्यात्मा जो कि चेतन, भोक्ता और साक्षी & 
इन दोनों के विवेक से निश्चय का कारण जाग्रदू अवस्था मे 
मिले जुळे हैं । क्योंकि जाग्रदू अवस्था में प्राण सहित इंदरियं 
के व्यापार चलते रहते हैं । परन्तु सुघुसि में इन्द्रिय, मन ओर 
बुद्धि सभी अपने अपने कारण में छीन रहते हें । केवल मात्र 
प्राण जांगता रहता है । मैं आपको अहा का उपदेश करूंगा ही, 
यह अजात शत्रु की प्रतिज्ञा है । अतः मुख्य ब्रह चेतन, साक्षी, 
दरष्टा सर्वोपाधि विनिमुक्त जिसमें नाम, रूप, क्रिया, कारक 
फलामिमान लक्षण संसार अविद्या से अध्यारोपित है । ब्रह्म 
विद्या के द्वारा अध्यारोपित नाम रूपादि को निवृत्त करके 
सर्वोयाधि विनिर्घुक्त संसारी धर्म रहित ब्रह्म को बोधन कराने 
के उद्देश्य से सुपुप्त पुरुष को बृहन्‌ १ पाण्डर वासा ! सोम- 
राजन्‌ ! इत्यादि प्राण के नाम लेकर जगाया। यदि गाग्य 
का अभिमत प्राण ही मुख्य ब्रह्म होता तब तो उपयुक्त 
प्राण के नामों से सम्बोधित करने पर जाग जाता, किन्तु 
जागा नही, इससे यह निय हुआ कि प्राण मुख्य आत्मा 
नहीं हे । दवा के जगाने पर जब जागा तो अजात शत्रु ने 
गाग्य से पूछा । | 


स॒ होवाचाजातशंदुर्यत्रेष एतत्सुप्तोऽभूद्य 
६ 


टर उपनिषत्तात्पनिर्यणय 


एष विज्ञानमयः पुरुषः क्वैष तदाभूत्‌ कुत एतदा- ` 


गादिति तदुह न मेने TRA: ॥१६।१।२ 


सामान्य उपसंहारः । 
देहादि संघात से भिन्न आत्मा का अस्तित्व बोधन कराने 


के लिए अजात शत्रु बोले--यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जव | 
सोया हुआ था, तब कहाँ था? यहाँ विज्ञानमय शब्द से | 


मयट्‌ प्रत्यय है, “बिज्ञायतेऽनेन’. इस व्युत्पति से अन्तःकरण 
विशिष्ट विकारी जीव भी अथ हा सकता हे । किन्तु प्राचुर्याथ 
में मयट्‌ होने से यहाँ प्राययताथ ही स्वीकार किया गया हे। 
स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयो मनोमयः? कहाँ से यह 
आया पूछने पर गाम्य नहीं बता सका | सुषुप्ति में यह कहाँ 
था ? यह मरन ' आत्मा के स्वरूप क्रिया, कारक फलादि से 
रहित असंसारी बोधन करने के उद्देश्य से था, क्योंकि जागने 
के पहिले कर्मादि रहित शुद्ध बोध रूप ही था । अपने स्वरूप 


से च्युत होकर ही संसारी क्रिया कारकादि स्वभावान्‌ प्रतीत |. 


होता है | किन्तु गाग्य यह नहीं समझ सका ॥१६१।२ : 

स ` होवाचाजातशतरयेत्रेष एतत्सुप्तो5भूद्य- 
एष विज्ञानमय पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञाने 
विज्ञानमादाय य एषोऽन्तहृ दय आकाशस्त- 
स्मिञ्च्छेते तानि यदा गृह्णात्यथ है तत्पुरुषः स्व- 
पिति नाम तद्‌ ग्रहीत एव प्राणो भवति गृहीता 


वाक्‌, गृहीतं Tus गृहीतं शरोत्रं गृहीतं | 


मनः ।॥। १७।१।२ विशेषोपसंहारः । 
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उपनिषत्तात्पयनिणयः ८३ 

_ अजातशत्रु बोले 'यत्रेष एतत्सुषुप्तो 5भ॒द्य एष्‌ 

विज्ञानमय पुरुष कष तदाऽभूत्‌ कुत एतदागा- 
दिति यदपृच्छामः qemu । ` 


जो यह विज्ञानमय पुरुष सोया हुआ था, उस समय 
कहाँ था ? कहाँ से आया ? यह चात जो मैंने Web थी उसे 
सुनो । 


जिस समय यह सोया था, उस समय अन्तःकरण में होने 
चाले वागादि इन्द्रियों के सामथ्यं को उपाधि जनित विशेष बिज्ञान 
से ग्रहण कर हदय के मध्य परमाकाशमें सोया हुआ था । वह. 
स्वाभाविक असंसारी स्वात्माकाश न केवल आकाश है, किन्तु 
सत्‌ स्वरूप ही है, अर्थात्‌ सुषु्ति में सत्‌ से सम्पन्न था 
सता सोम्य सदां सम्पन्नो भवति’ इति श्रुतिः । 


` जिस समय देहेन्द्रिय की अध्यक्षता को छोड़ कर स्वस्वरूप में 


स्थित होता है, उस समय उसका नाम 'स्वपिति' 'स्वमेवात्मा- 
नमपित्यपिगच्छति’ | यह गोण नाम प्रसिद्ध होता है। जिस 
समय “स्वपिति' इस नाम वाला होता है, उस समय आत्मा 
का स्वरूप सम्पूर्ण संसार धर्मो से विलक्षण जान पड़ता है । उस 
अवस्था में गृहीत प्राण 'भ्राण' गृहीत चाकू , गृहीत चक्षु, Uhr 
श्रोत्र, गृहीत मन होता हैं । असंसारी--सर्वविध संसार घमो से 
रहित होता हे । और जब वागादि इन्द्रियों से सांसारिक अध्या- 
सिक्‌ सम्बन्ध होता है, तब संसार के धर्म से युक्त प्रतीत होने 
लगता है ।।१७।१।२ | 


pube टा 


z^ उंपनिषत्तात्पय निर्णयः 


तदेतद्ञह्मापूवंमनपरमनन्तरमंबाह्यममयमात्मा | 


` Se सर्वाजभूरित्यनुशासनस्‌ ॥१९।४।२ 


विशेषोपसंहारः 


यह जो ब्रहम है, वही आत्मा है । यह आत्मा अपूर्व अर्थात्‌ | 


कारण रहित है, कायं रूप भी नहीं है, अबाह्य है, अनन्तर हे, 
सर्वानुभू--सर्वात्मा होने से सवका अनुभव कर्ता है यही सव 
वेदान्तों का अनुशासन--उपदेश है | 


अर्थात आदेशो नेति नेति नह्यतस्मादिति 
नेत्यन्यत्परमस्ति अथ नामधेय . सत्यस्य सत्य 
मिति प्राणा बे सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ॥६।३।२ 


आत्मा सत्य का भी सत्य है, श्रुति नेति नेति' से 
निर्देश करती हे अर्थात्‌ नाम, रूप, कार्य और गुण के द्वारा 
शब्द की प्रवृत्ति होती है, ब्रह्म नाम रूपादि सर्वोपाधि रहित हे, 
लोक जैसे गो, अश्व, रक्त, पीत आदि नामरूपात्मक विशेषणों 
द्वारा वस्तु का निर्देश किया जाता है, उसी प्रकार अध्यारोपित 
नाम रूप से "विज्ञानमानन्दं DU इत्यादि शब्दों से ब्रह्म का 
श्रुति निर्देश करती है, किन्तु जब सर्वोपाधि शून्य निर्विशेष 
न्य का कथन करना अभीष्ट होता है, तब नेति नेति से उप- 
देश करती है। प्रथम नेति से कारण और द्वितीय नेति से 
काय का अपवाद करके कार्यकारणातीत सर्वोपाधि शून्य निर्विशेष 
सत्यस्य सत्यं’ सवं निपेघावधि ब्रह्म का बोध करा देती & । 


TU सत्य का भी सत्य है, सत्य प्राण है ब्रह्म ग्राण का भी 


प्राण हे अतः सत्य का भी सत्य है || ६।३।२ 
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नपतिषत्तात्पयनिणय ८५ 


इयं पृथिवी सर्वेषां भतानां मध्वस्ये पृथिब्य 


` सर्वाणि भतानि मधु, यश्चायमस्यां प्रथिव्यां तेजो 


मयो5मृतमयः पुरुषो यश्रायमध्यात्म _ शारीरस्तेजो 
मयोऽसृतमयः पुरुषोऽयमेव स योऽयमात्मेदमस्‌ 
तमिदं see gia ॥१।५।२ ` 


यह पृथिवी ब्रह्मा से लेकर स्तम्त्रपयन्त समस्त भूतो का 
S X A जैसे 
मधु काय हे । यह मधु के समान मधु है। sum मधु का 


"छाता अनेक मधुमक्खियों के द्वारा निर्माण किया जाता हे । 


उसी प्रकार यह एथिवी भी समस्त भूतो के कम द्वारा निर्माण 
की गयी हे तथा समस्त भूत इस प्रथिवी से निर्मित काय 
हैं । इस पृथिवी में जो तेजोमय अमृतमय पुरुष हें तथा अध्यात्म 
शरीर पुरुष एवं लिङ्ग देहाभिमानी पुरुष है ह समस्त भूतां 
का उपकारक होने के कारण मधु है ओर समस्त भूत उसके 
मधु हें, यह अथ “यश्चायमस्याम्‌ इस च शब्द की सामथ्य से 
सम्पन्न हुआ समझना चाहिए । एवं एतच्चतुष्टयं तावदेकं YT- 
कायं, इस प्रकार चारों मधु समस्त भतों के काय हैं और 
समस्त भूत इन चारों मधु के काय हें तात्पय यह कि एथिवी 
भूत, पार्थिवपुरुष, ओर शारीर पुरुष इन सबका कारण वही है . 
जो यह आत्मा है, अमृत है, ब्रह्म है, यह सव है॥ 


स वा अयमात्मा सबेषां भूतानामधिपति 


सवेषां भूतानां राजा तद्यथा रथनाभौ च रथनेमो 
चारा सर्वे समपिता एवमेवास्मिन्नात्मनि सर्वाणि 


८६ उपनिषत्तात्पयेनिणंयः 
भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्व एत 
आत्मनः समर्पिताः ॥ १७।५।२ 

वह यह आत्मा-अविद्याकृत कायकरण संघात रूप उपाधि 


से विशिष्ट जीव, जब ब्रह्म विद्या के द्वारा परमार्थ आत्मभावः 


को प्रास होकर अनन्तर “अवाह? कृत्स्न प्रज्ञान घन भूत समस्त 
भूतां का आत्मा हो जाता है, जब समस्त भूतो. का अधिपति 
एवं समस्त भूतो. का राजा हो जाता है। जैसे रथ के नामि 
और नेमि में सभी आरे समर्पित होते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मास्म- 
भूत आत्मा में सम्पूर्ण भूत, सम्पूर्ण देव, समस्त लोक, समस्त 
प्राण ये समी समपिंत हैं । 


यह पहले कहा जा चुका है कि ब्रह्म विद्या से हम सर्व 


हो जाएंगे ऐसा मनुष्य मानते हैं, उस ब्रह्म ने क्या जाना 


जिससे ब्रह्म सर्व रूप बन गया ? उसका स्पष्टीकरण हो गया । 
इस प्रकार गुरु ओर शास्त्र से आत्मा का सर्वात्मभाव सुनकर तथा: 
तक द्वारा मनन कर जो कि पहले भी ब्रह्म था, किन्तु अविद्या 
से अपने आप अब्रह्म बना था, तथा सर्व होते हुए भी असवा, 

अब अह विद्या से अज्ञान दूर करके ब्रह्मवित्‌ जह्मरूप होते gc 
` ही ब्रह्म हो गया तथा स्वरूप होते हुऐ भी सर्वरूप हो गया ॥ 

इत्याद्यम्यासः १।५-२ से १५।४।२ तक सम्पूर्ण मधु ब्राह्मण 
अभ्यास है, मूल देख लेना चाहिए | 


` यत्र वा अस्य सर्वमात्मेवाभूत्तत्केन क॑ जिप - 
तत्केन क॑ पश्येत्‌, केन क शृणुयात्तत्केन कममि- 
वदेत्‌, केन क॑ मन्वीत, केन क॑ बिजानीयाद्ेनेद s 
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उपनिषत्तात्पयेनिणेयः ८७ 


सर्व विजानाति तं केन विजानीयात्‌ विज्ञातारमरे 
केन विजानीयादिति ॥१४।४।२ अपूता 


परमार्थतः अद्वेत ब्रह्म में आत्मा से भिन्न, अविद्या कल्पित 
देहेन्द्रिय संघात रूप उपाधि से जन्य विशेषात्मा-खिल्य भाव 


द्वेत-वस्त्वन्तर के समान प्रतीत हो रहा हे । जेसे चन्द्रादिका 


जल में पड़ा प्रतिविम्ब चन्द्रादि से अन्यतरत्‌ प्रतीत होता है। 
इसीलिए व्यवहार में अन्य, अन्य को ख्ंघता है । अन्य, अन्य को 
देखता है । अन्य, अन्य को सुनता है, प्रणाम करता है । अन्य, 
अन्य को सनन करता है । अन्य, अन्य को जानता है । किन्तु 
ज्ञानावस्था में जब अन्तःकरण विलीन हो जाता है, तब सब 
आत्मा वैसे ही हो जाता है। जेसे घटस्थजल न रहने पर 
प्रतिविस्व Rae हो जाता है। उस -अवस्था में किससे 
किसको wu, किससे किसको देखे, किससे किसको सुने; किससे 
किसको प्रणाम करे, किससे किसको मनन करे, किससे किसको 
जाने, जिससे यह समस्त जगत्‌ जानते हैं उसको किससे जाने, 


हे मेत्रेयि ! विज्ञाता को किससे जाने। . . अपूर्वता 
“सवमात्मेवासूत” स्वरूप साक्षात्कार होनेपर सब 
आत्मा ही हो जाता है । फलम्‌ 


qe तं परादादयोऽन्यत्रात्मनो ब॒ह्म वेद चत्र 


.तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः qA वेद, लोकास्तं परा- 


दुर्योःन्यत्रात्मनो लोकान्‌ वेद, देवास्तं परादुर्यो5- 
न्यत्रात्मनो देवान्वेद, भूतानि d परादुर्योःन्यत्रा- 
त्मनो भूतानि वेद, सव तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः 


ट्ट उपनिषत्तात्पयेनिणय 


सर्व वेदेदं बह्म दं चत्रमिमे लोका इमे देवा इमानि 





कळकळ च्या ri 


भतानीद _ सर्वे यदयमात्मा ॥६।४।२ अर्थवादः | 


ब्राह्मण जाति उसको दूर कर देती दै, जो आत्मा से भिन्न 


y 
| 


ब्राह्मण जाति को मानता है; क्षत्रिय जाति उसको दूर कर देती | 


है जो आत्मा से भिन्न क्षत्रिय जाति को मानता हे। लोक 


—À i oam sa: 


उसको दूर कर देता है जो आत्मा से भिन्न लोक को मानता है; | 
देवता उसको दूर कर देते हें जो आत्मा से भिन्न देवता को | 


मानता है; भूत उसे दूर कर दते हैं जो आत्मा से भिन्न भूत को 
मानता है । सब उसको परा कर देते हें, जो सबको आत्मा से 


-am o sacma oam >> 


भिन्न मानता हे । यह ब्राह्मण, क्षत्रिय, लोक, देव, WW और यह | 


सब जो दृश्य समूह हे वह सव आत्मा ही है ।।६।४।२ अर्थवाद 

स॒ यथोणंनाभिस्तन्तुनोच्रेद्यथाग्नेः SI 
विस्फृल्षिङ्गा व्युच्चरन्ति, एवमेवास्मादात्मनः सर्वे 
प्राणा Wd लोका सर्वे देवा सर्वाणि भतानि 


€T 
z 


व्युचरन्ति तस्योपनिषत्सत्यस्य सत्यमिति प्राणा 


वें सत्यं तंषामष सत्यम्‌ ॥२०।१।२ _ उपपत्ति 
जेसे उणनाभि कीट विशेष यानि मकरी अपने आपसे 

तन्तु को निकालती हे तथा जेसे. अग्नि से व्िस्फुलिङ्ग wa 
चिनगारियाँ निकलती हैं, वैसे ही समस्त प्राण, समस्त लोक, 
सम्पूण देवता, सम्पूण भूत आत्मा से निकलते रहते हें। उस 
आत्मा का यह उपनिषद्‌ है, (सत्यस्य सत्यम्‌? वह सत्य का 


भी सत्य है, प्राण सत्य है, उसका भी यह आत्मा सत्य 
। २०।१।२ . उपपत्ति। 
' इति द्वितीयाध्यायः poc m3 
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अथ तुतींगाध्यायः 


एक समय राजा जनक ने बड़ी दक्षिणा वाला यज्ञ किया | 
उस यज्ञ में कुरु ओर पाञ्चाल देश के बहुत से विद्वा ब्राह्मण 
इकड हुए । राजा जनक के मन में जिज्ञासा हुई कि इन ब्राह्मणों 
में श्रेष्ठ ब्रह्मवित्‌ कोन है । उन्होंने एक सहस्र गोओं के प्रत्येक 
शृंग में दश दश पाद सुवण बांध कर उन ब्राह्मणों से कहा कि 
आप लोगों में जो ब्रह्मविद्‌ हों वह इन गौओं को रे जाये। किन्तु 
उन ब्राह्मणों में से किसी को साहस नहीं हुआ । तब महर्षि याज्ञ. 
वल्क्य ने अपने त्रह्मचारी से कहा हे ! सामश्रवा इन गौओं को 
तुम आश्रम में ले जाओ । ब्रह्मचारी ले चला तब वे सब ब्राह्मण 


. बड़े क्रुद्ध होकर बोले । हम लोगों में तुम अपने को ब्रह्मिष्ठ 


मानते हो १ इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य ने कहा, “नमो वयं 


रह्म निष्ठाय कुमो गोकामा एव वयं स्म” मैं त्हिष्ठों को 
नमस्कार करता हूँ | गौ कामना से ही गौओं को लिवा जा 
रहा हुँ । तदनन्तर अनेकों ब्राह्मणों से शास्त्राथ हुआ उसी 
शास्त्राथ में उपस्त चाक्रायण नाम के ऋषि ने users 
से qui | 


` अथ हेनमुषस्त चाक्रायणः पप्रच्छ याज्ञ- 
वल्क्येति ? होवाच _ यत्साादपरोचाद्बूह य 
आत्मा सर्वान्तरस्तै मे व्याचच्च ? इत्येष त 
आत्मा सर्वान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो यः 





&० उपनिषत्तात्पर्यनिणंय : 


प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सर्वान्तरो योऽयम 
पानेनापानिति स त आत्मा सर्वान्तरो यो व्यानेन 
न्यानिति स त आत्मा सर्वान्तरो य उदानेन 
उदानिनि स त आत्मा सर्वान्तरः एष त आत्मा 
सवोन्तरः ॥१।४।३ | 

हे याज्ञवल्क्य ? जो साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म सर्वान्तरात्मा 
है, उसकी व्याख्या करो ? याज्ञवल्क्य ने कहा तुम्हारा आत्मा 
ही सर्वान्तर है | तात्पर्य यह कि यह जो तुम्हारा देहेन्द्रिय 
संघात जिस चेतन्य आत्मा के द्वारा आत्मवान्‌ है, वही 


सर्वान्तर है | 


A | 
ईस पर पुनः चाक्रायण ने प्रश्‍न किया, कतमो याज्ञ | 
TAA ¦ इस प्रश्‍न का मतलब यह कि प्रथम पिण्ड है उसके 

‘| 
| 
| 

| 


i 

i 

| 
| 
| 
i 
| 
i 
| 
f 


भीतर इन्द्रिया हैं, और तीसरा वह हे जिसके विषय में सन्देह 

हे । इनमें से आत्मा कौन हे ! इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य बोले 

` यः ग्राणेन प्राणिति’ जो मुख और नासिका में संचार करने 

काले प्राण से प्राणन-चेष्टा क्रिया करता है, जो अपान से 

अपानन एवं जो व्यान से व्यानन और उदान से उदानन | 
| 


क्रिया करता हे, वही तुम्हारा सर्वान्तर आत्मा है । 
स॒ होवाचोषस्त चाक्रायणो यथा विज्या | 
दसी गोरसावश्व इत्येवमेवेतद्ववपदिष्ट भवति यदेव | 
SARR TE य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे | 
RRA त आत्मा सर्वान्तरः कतमो याज्ञः | 
| 
; | 


SR ———————— अब की कक की -- 


उपनिषत्तात्पण निर्णय: ९१ 


TA सर्वान्तरो न दष्टेद्रशटरं पश्येः, न श्रतेः 
श्रोतारं ` श्रृणुयाः, न म्र्ेन्तारं मन्वीथाः, न 
वज्ञातेविज्ञातारं विजानीयाः, एष त आत्मा 
सवॉन्तरोऽतोऽन्यदारत्तं ततो होषस्त चाक्रायण 
उपरराम ॥२।४।३ 


उपयुक्त व्याख्या सुनकर उपस्त चाक्रायण ने कहा जिस 
प्रकार कोई यह गो हे यह अश्व है, प्रत्यक्ष दिखाता है, उसी 
प्रकार जो साक्षादपरोक्ष ब्रह्म आत्मा सर्वान्तर है उसको बतलाओ । 
इसके उत्तर में याज्ञवल्क्य बोले घटादि विषय के समान आत्मा 
का विषय होना शक्य नहीं है, qub? विषय नहीं होता तो 
इसका उत्तर यह कि ( वस्तु स्वामाव्यात्‌ ) वस्तुका ऐसा ही 
स्वभाव है । दुष्टे दष्टारं न पश्येः आत्मा इष्टि का द्रष्टा है; 
उसे देख नहीं सकते, श्रुति के श्रोता को नहीं सुन सकते, 
मति के मन्ता को मनन नहीं कर सकते, विज्ञाति के विज्ञाता 
को नहीं जान सकते हो। यही तुम्हारा आत्मा सर्वान्तर हे । 
इससे अन्य सभी मत्यं है ॥ उपक्रमः 


_ विज्ञानमानंन्दं qur रातिर्दातुः परायणं तिष्ठ- 
मानस्य तद्विद इति ॥२८।९।३ | 

= जो जगत्‌ का मूल है, जिस शब्द से साक्षात्‌ ब्रह्म का 
उपदेश किया जाता है, जिसके विषय में याज्ञवल्क्य ने ब्राह्मणों 
से पूछा था, उसे स्वयं भ्रति हम लोगों के लिए उपदेश 
करती है | | RIA 


&२ उपनिषत्तात्पयनिर्णय; 
विज्ञानं-विज्ञपि-विज्ञान नाम विज्ञप्ति का है, वह विज्ञान 
आनन्द स्वरूप है। विषयानन्द के समान दुःखालुविद्ध नहीं 
है, किन्तु प्रसन्न, शिव, अतुल, अनायास से नित्यतृप्त, एक रस 
है । वह विज्ञानानन्द स्वरूप अझ कर्मनिष्ठ घनदाता यजमानों 
का परायण अर्थात्‌ परागति हे । और एषणा रहित ब्रह्मनिष्ठ 
ब्राह्मणों की भी परागति है ॥२८।६३। उपसंहारः 
अथहेनं कहोलः कोषीतकेयः पप्रच्छ याज्ञ- 
TAR होवाच यदेव साक्षादपरोक्षाद बझ य 
आत्मा सर्वान्तरस्त मे व्याचच्ेत्येष त आत्मा 
सर्वान्तरः । कतमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरो योऽ 
शनायापिपासे शोकं मोहं जरां मृत्युमत्येति । 


एतं तमात्मानं विदित्वा बाह्मणाः पुत्रेषणायाश्च | 
वित्तेषणायाश्च व्युत्थाय भिच्षाचर्यं चरन्ति या 


ह्यव पुत्रेषणा सा वित्तेषणा, या वित्तेषणा सा 
लोकेषणोभे ह्यते एषणेव भवतस्तस्माद्‌ बाह्मणः 
पाण्डित्यं निर्विद्य वाल्येन तिष्ठासेद्ाल्यं च पाण्डियं 
च निषिद्याऽथ मुनिरमौनं च मौनं च निर्विद्याऽथ 
बाह्मणः केन स्याद्येन स्यात्तेनेहश एवातोऽन्य- 
दातम्‌ ॥१।५।३ 


कुपीतकी के पुन्न कहोळ ने प्रश्‍न किया कि हे याज्ञवलक्य ! 
जो साच्षादपरोच s है जो सर्वान्तर आत्मा है, उसकी व्याख्या 
करो १ यहां यह विशेष जानना चाहिए कि 'पूचस्मिश्‍च प्रशने 


=a «saana. 
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कार्यकारणसंघातव्यतिरिक्तस्य केवलस्य आत्मनः सद्भावः 
कथ्यते’ उत्तरस्मिस्तु A तस्येवात्मनः अशनायादि संसार 
धर्मातीत्वं कथ्यते इति विशेष)? प्रथम प्रश्‍न याने उपस्त चाक्रा- 
यण के प्रश्‍न में कार्यकरण संघात से प्रथक्‌ केवळ आत्मा 
के विषय में प्रश्‍न था और द्वितीय कहोल के प्रश्‍न में अशना- 
यादि संसार घर्मातीत आत्मधम विषयक प्रश्‍न है। अतः 
एष त आत्मा यहाँ तक समान ही प्रश्‍न है । 

याज्ञवल्क्य बोले यह तुम्हारा आत्मा सर्वान्तर है । कहोलने 
पूछा कोन है ! उत्तरमें याज्ञवल्क्य बोले जो अशनाया पिपासा 
से रहित है। शोक-का अर्थ है काम याने इष्टवस्तु के 
लिए चिन्तन करते इए जो दुःख वही तृष्णा से अभिभूत 
काम RI इष्टं वस्तु eei चिन्तयतो यद्रमणं तत्तृष्णाभि- 


भूतस्य कामवीजं तेन हि कामो दीप्यते | मोह-विपरीत प्रतीति 


श्रम हो मोह है, जरा-देहेन्द्रिय संघात का परिणाम, भाव यह 
कि शोक, मोह, जरा, मृत्यु आदि समस्त संसार up से रहित 
नित्यतृप्त आत्मा है और आत्मा ही ब्रह्म है। बही मै न 
'अयमहमस्मि' “अहं ब्रह्मास्मि’ यह जानकर ब्राह्मण gÀ- 
पणा-पृत्रेण इमं लोकं जयेम पुत्र से इस लोक के ऊपर विजय 
करूंगा, इस इच्छा का साधन दार संग्रहादि तथा वित्तेषणा 
कमंणा पितृलोक, विद्यया देवलोक, ये दोनों भी एषणा ही हे | 
इन सच एषणोओं को त्यागकर भिक्षा चर्या से विचरते हैं। 
जो पुत्रेषणा है वही विरोषणा है, जो वित्तेषणा है वही लोफै- 
पणा है, क्योंकि ये सब एषणा ही है, एषणा का अर्थ है काम 
“एतवान्‌ वे कामः”? अतः ब्राह्मण पाण्डित्य-आत्म ज्ञान ग्राप्त 
करके आत्मज्ञान के बल से स्थित हो जाय । वाल्य और 
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पाण्डित्य सम्पादन करके मुनि होता है। अमौन . और मौन. 


आत्म ज्ञान ओर अनात्म ज्ञान का तिरस्कार दी पाण्डित्य 
और वाल्य भाव है। इससे ब्राह्मण कृतकृत्य हो जाता हे | 


a 


बह किस प्रकार ब्राह्मण होता है! जिस प्रकार भी हो ऐसा ही | 


ब्राहमण होता हे | इससे अन्य सब आर्च नाशवान्‌ हे ।। १।५।३ 


यः पृथिव्यां तिष्ठ्‌ प्रथिव्यामन्तरो यं | 


प्रथिवी न वेद यस्य पृथिवी शरीरं यः पृथिव्या- 
मन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥३।७।३ 

. जो परथिवी में रहता हुआ परथिवी के भीतर हे, प्रथिवी 
अधिष्ठात्री देवता जिसको नहीं जानती हैं | अधिष्ठाती देव ही 
जिसका शरीर, जो प॒थिवी देव में रहकर पृथिवी देव को निय- 
मन करता हे, वही तुम्हारा आत्मा हे, अन्तर्यामी हे, अमृत हे । 


. गोऽसु तिन्नद्भयोऽन्तरो यमापो न z- 
ARTT: शरीरं योऽपामन्तरो यमयत्येष त आत्माऽ. 
न्तर्याम्पमृतः ॥४।९।३ 


जो जल में रहता हुआ जल के भीतर हे, जल के अधि- 
छाता देव भी जिसको नहीं जानते, जल के अधिष्ठाता देव ही 
जिसके शरीर हे, जो जल के देव में रहकर जल देवको निय- 
मन करता ह । वही तुम्हारा आत्मा है, अन्तर्यामी हे, अमृत हे | 
अन्तर्यामी ब्राह्मण २३ पर्यन्त मन्त्र देख हें | 

उसी शास्राथ में गागी ने याज्ञवल्क्य से पूछा ? कस्मिन्नु 
खेळु आकाश ओतथ प्रोतश्च ॥ आकाश किसमें ओतप्रोत हे १ | 
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याज्ञवल्क्य बोले---हे गागिं जिस आकाश के विषय में 
तुमने पूछा है कि आकाश किसमें ओतप्रोत है, सो सुनो । 

स होवाचेतद्वेतदक्षरं गागि त्राह्मणा वदन्त्य 
स्थूलमनण्वहस्वमदीघेमलोहितमस्नेहमच्छायमतमो 5- 
वाखनाकाशमसङ्गमरसमगन्धमचल्नुष्कमश्रोत्रमवा . 
गमनोऽतेजस्कमप्राणममुखममात्रमनन्तरमवाह्य न 
तदश्नाति किन न तदश्नाति FAA ॥=८।८।३ 

ब्राह्मण-ब्रह्मविदू उस तत्व को अक्षर कहते हैं। बह न 
स्थूल है, न अणु हे, न हस्व है न दीर्घ है, न लाल ह, न द्रव हे, 
छाया है, न तम हे, न वायु है, न आकाश हे, न सङ्ग ह, न 
रस हे, न गन्ध हे, न चकु है, न रत्र हे, न वाणी हे, न 
मन हे, न तेज ह, न प्राण है, न मुख है, न अमात्र हे, न 
भीतर हे, न बाह्य है, वह कुछ भी नहीं खाता और उसे कोई 
भी नहीं खाता है ॥. इत्याद्यभ्यास; 

शाकल्य के शास्राथ में शाकल्य के अनेकों प्रन करने पर 
याज्ञवल्क्य ने पूछा ९ 

d त्योपनिषद पुरुष पृच्छामि तं चेन्मे न 
वच्यति मूर्धा ते निपतिष्यतीति त हन मेने 
शाकल्यस्तस्य मूर्धा निपपातापि हास्य परिमोषिणो 5- 
स्थीन्यपजद रन्यं मन्यमानाः ॥२६।९।३ अर्ता 


उस औपनिषद्‌ पुरुष को पूछता हूँ; यदि मुझसे विशेष 
रूप से नहीं वतलावोगे, तो तुम्हारा मस्तक गिर जाएगा । 
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शाकल्य उस पुरुष को नहीं जानता था, अतः नहीं चतला 


सका, तो उसका मस्तक गिर गया । ओर चोर ढोग उसके | 
हडडी को ( धन ) समझकर चुरा ले गये। तात्पय यह कि , 


सजनों से दुराग्रह करने का परिणाम अनिष्ट होता इ । 
 रातिदातुः परायणं तिष्ठमानस्य तद्विद 
इति ॥२८।९।३१ फलम्‌ 


वह परमात्मा घन दान करने वाले यजमानो की परागति 
हे और एषणारहित ब्रह्मविदों की भी परागति है I 


यो वा एतदक्षरं GP 


जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वर्षसहस्ाण्यन्त ¦ 


वदेवास्य तद्भवति यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविदित्वा 
स्मांल्लोकात्मेति स कृपणो5थ य एतदक्षरं गार्गि 
विदित्वास्मार्लोकात्‌ प्रेति सब्राह्मणः ॥१०।८।३ 

| अथंवाद 


हे गागि ! इस लोक में जो व्यक्ति इस अक्षर ब्रह्म को 


e A 
न जानकर हजारों वष तक हवन, यज्ञ और तपस्या करता है 


उसका किया हुआ सब कम नाशवान्‌ ही होता हे। तथा जो 
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व्यक्ति इस अचर व्रह्म को विना जाने ही मर जाता हे, वह | 
कृपण हं । और जो ब्रह्म को जानकर मरता हे वह ब्राह्मण हे ॥ | 


एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गामि सूर्या | 
चन्द्रम सौविश्वतो तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्य 


————À estas ite 
s 
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प्रशासने गार्गि ? निमेषा मुहूर्ता अहोरात्राण्यधमासा 
मासा ऋतवः संवत्सराः इति विधृतास्तिष्ठन्त्ये- 
तस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गागि ? प्राच्योऽन्या 
नद्यः स्यन्दन्ते श्वेतेभ्यः पवतेभ्यः प्रतीच्योऽन्या यां 
यां च दिशमन्वेतस्य वा अचरस्य प्रशासने गागि ? 
ददतो मनुष्या प्रशंसन्ति यजमानं देवा दर्वी 
पितरोऽन्वायत्ताः ॥९।८।३ उपपत्तिः 


यह जो सर्वान्तर साक्षादपरोक्ष घ्र है जो अशनाया 
पिपासादि सांसारिक घमां से रहित सर्वात्मा है, हे TDI इसी 
अत्तर के प्रशासन में सूय चन्द्रमा धारण किये स्थित Eg 
यह सूयं चन्द्रमा ईश्वर होनेपर भी इसी अक्षर के द्वारा निर्मित 
और विश्वत होकर नियत, देश, काल, निमित्त (प्राणियों के 
अदृष्ट) से उदित और अस्त होते रहते हैं, इसी अक्षर के प्रशासन 
में gets धारण किये हुए हैं। हे गागिं! इसी अक्षर के 
प्रशासन में निमेष, gw दिन, रात्रि अर्घमास (पक्ष) मास, ऋतु 
और सम्वत्‌ सर धारण किये स्थित हें । हे गागिं ! इसी अक्षर | 
के प्रशासन में पूर ओर बहने वाली तथा अन्य नदियाँ जो 
श्वेत पवत से बहती है एवं जो अन्य पश्चिम से और अन्य 
दिशाओं सेप्रवाहित होने वाली नदियाँ बहती है। इसी अक्षर 
के प्रशासन में मनुष्य, दान करने वाले दाता बी प्रशंसा करते 
& । और इसी अक्षर के प्रशासन में यजमान, देवता, और पितृ 
गण दवी होम का अनुसरण करते हैं ॥ उपपत्तिः 

इति तृतीयो ध्यायः। | 
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तृतीय अध्याय में जो ओपनिषद पुरुष नेति ने तसे | 


बतलाया गया है, उसका साक्षादपरोक्ष और उपादान कारण 
रूप से विज्ञानमानन्दम्‌ इत्यादि से निर्देश किया गया है, 
अब उसी का वागादि देवो पासना के द्वारा अधिगम करना है 
इसीलिये चतुर्थाध्याय का प्रारम्भ करते हैं | 

एक समय सम्राट जनक अपने सिंहासन पर बेठे थे 
उसी समय मर्हापे याज्ञवल्क्य जॉ आये। जनक ने उनका 
यथा विधि पूजन करके पूछा क्या आप पशु (गो) की इच्छा 
से आए ह । या छत्तम वस्तु के निणयान्त प्रश्‍न को सुनन आए 

? उत्तर में याज्ञवल्क्य ने कहा, ( उभयमेव सम्राट्‌ ) दोनों 

वस्तु के लिए महाराज । i 

याज्ञवल्क्य ने कहा किसी आचाय ने आप से जो कुड 
कहा है । उसे आप सुनावें। आप ने बहुत आचायौं की 
सेवा की है ! 

तदनन्तर जनक ने कडा कि मइपिं 
की त्रझ रूप से उपासना वतलाई ई 
पूछा क्या ? उन्होंने आयतन और ग्र 


जनक ने mii तहा तत्र याज्नद्ल्ड्य त कई 
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उपनिपत्तात्पयनिणँय | ९९ 
जनक जी ने सुनाई, किन्तु आयतन और प्रतिष्ठा किसी ने 
` नहीं कही, “याज्ञवल्क्य ने क्रम से सबके आयतन और 
प्रतिष्ठा का उल्लेख किया | तब जनक ने अपने सिंहांसन से 
उठकर याज्ञवल्क्य के समीप जाकर प्रणाम किया ओर कहा कि 
हे भगवच्‌ ! ( अनु मा शाधीति ) मुझे उपदेश करं ? याज्ञवल्क्य 
बोले हे सम्राट्‌ ! म्बे माग में जाने वाला व्यक्ति जिस प्रकार 
नाव या रथ का आश्रय लेता है, उसी प्रकार अधीतवेदोप 
निषदू, श्रीमान्‌ और उपासनाओं से समाहित चित्त आप इस 
देह के छूट जाने पर रथ स्थानीय अधीत वेद उपनिषत्क 
समाहित चित्त से कहाँ जाएंगे, अर्थात्‌ किस तत्व को प्राप्त 
करेंगे ? उत्तर में जनक ने कहा--नहिं वेद भगवन्‌ यत्र 
. गमिष्यामि याज्ञवल्क्य बोले शृणु यत्र गमिष्यसि । | 

इन्धो ह वे नामेष योऽयं दक्षिणेउक्षन्पुरूषस्तं 

वा एतमिन्धं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोच्षेणेव 
परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः ॥२।२।४ 

इन्ध यह नाम है। पहिले जिस आदित्यान्तर गत पुरुप 

को .(चशुवे बह्म) चक्षु दी ब्रह्म हे, ऐसा वर्णन किया गया है, 

वही यह हे, जो दक्षिण नेत्र में पुरुष स्थित है। दीसि गुण 

वाला होने. से इसका प्रत्यक्ष नाम इन्ध है | इन्ध यह नाम 

होने पर भी परोक्ष रूप से इसे इन्द्र कहते हैं । क्योंकि देवता 

परोक्ष प्रिय होते हैं | प्रत्यक्ष नाम ग्रहण से द्वेष करते हैं २।२।४ 


अथ एतद्वामेऽक्तिणि पुरुषरूपमेवास्य पत्नी 
विराट्‌ तयोरेष संस्तावो य एष अन्तर हृदया 





१०० उपनिषत्तात्पयनिर्ययः 


काशोऽथेनयोरेतदन्नं य एषोऽन्तरहृदये लोहित- 


पिण्डोऽथैनयोरेतत्रावरणं यदेतदन्तह दये जालक 


मिवाथेनयोरेषा सृतिः सञ्चरणी येषा हृदयादूर्ध्वा 
नाड्युच्चरति यथा केशः सहस्रधा भिन्न एवमस्येता 
हिता नाम नाब्योऽन्तर हृदये प्रतिष्ठिता भवन्त्ये 
ताभि वा एतदासवदासूवति तस्मादेष प्रविविक्ताहार 
तर इव भवत्यस्माच्छारीरादात्मनः॥३।२।४ 
: सामान्योपक्रम; 
भोक्ता स्वरूप इन्द्र की, यह चाम अक्षि में जो बेश्वानरा- 
E | त्मा पुरुष है, वह पत्नी है अर्थात्‌ भोग्य होने से अन्न हे । 
वह अन्न और अत्ता स्वप्न में एक मिथुन होते हैं । 


इन्द्र ओर इन्द्राणी का यह संस्ताव प्रशंसा करने का स्थान 


है यह जो कि हृदयान्तर्गत आकाश है। और इन दोनों का 


भोज्य अन्न हे यह जो कि हृदय के भीतर लोहित. पिण्ड हे। 


तथा इन दोनों को भोजन ओर सोते समय का प्रावरण है | 
यानी आच्छादन है यह जो कि अन्तर हृदय में जालक (नाडी- | 


छिद्रों के बहुतायत से जाल के समान) जाल है। एवं इन 
दीनों की सृति, (सश्वरणी) आने जाने का मार्ग है, जो कि 
हृदय से ऊपर की ओर जाने वाली नाड़ीयाँ है । वे नाड़ियाँ 
सहस्रो भागों में बटी हुई है, तथा केशां के समान अत्यन्त 
सक्ष्म हँ । स्थूल देह से सम्बन्ध रखने वाढी 'हिता' नाम से 
विख्यात नाड़ी भी अत्यन्त aa हैं। ये सब हृदय के भीतर 
मांस पिण्ड में प्रतिष्ठित हैं, इन्हीं के द्वारा स्थूल शरीराभिमानी 
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उपनिषत्तात्पयनिर्णयः १०१ 


वेश्वानर को अन्न का RRL तथा इससे भी अत्यन्त सक्ष्मतर 
अंश सृष्ष्म देहामिमानी तेजस को आहार रूप में प्राप्त होता 
है॥ सामान्योपक्रमः | 


यजनकश्च बेदेहो याज्ञवल्क्यश्‍चाग्निहोत्रे 
समूदाते तस्मै हृ याज्ञवल्क्यो वरं ददो सह काम 
प्रश्नमेव वत्रे त , सम्राडेव पूर्व पप्रच्छ ॥१।३४ 
याज्ञवल्क्य ? कि ज्योतिरयं पुरुष इति 
आदित्यज्योतिः सम्राडिति होवाचादित्येनेव ज्यो- 
तिषास्तेपल्ययते कर्म कुरुते विपल्येती त्येवमेवेतद्या- 
शवल्क्य ? ॥ २।३।४ — विशेषोपक्रमः 
किसी समय जनक के अग्निहोत्र विषयक ज्ञान से प्रसन्न 
होकर याज्ञवल्क्य ने वर दिया था, जनक ने इच्छानुसार प्रश्‍न 
ही वर साँगा था । उसी बरदान के सामर्थ्य से जनक ने पूछा । 
हे याज्ञवल्क्य १ यह पुरुष किस ज्योति चाला हे १ जिस 
ज्योति से व्यवहार करता हे वह ज्योति क्या है ? तात्पर्य यह 
कि देहेन्द्रिय संघात वाला पुरुष अपने अवयवों के बाहर रहने 
चाली कोई अन्य ज्योति से व्यवहार करता है, अथवा अवयदों 
के भीतर रहने वाली ज्योति से अपना कार्य पूरा करता हे ? 
इसके उत्तर में याज्ञवल्कय ने कहा आदित्य ज्योति से 
चेठता है, जाता हे, कर्म करता हे और लौट आता है || देहादि 
से भिन्न अथवा अभिन्न ज्योति के विषय में प्रश्‍न करने प्र 
देहादि से व्यतिरिक्त-भिन्न ज्योति का प्रतिपाइक लिङ्ग ही 
बतलाया | : 








१०२ .  इपनिषचात्पनिरणेयः 


` पुनः जनक ने पूछा आदित्य अस्त होने पर किस ज्योति 
से व्यवहार करता हे १ याज्ञवल्कय ने कहा चन्द्रमा ज्योति से | 
पुनः जनक ने पूछा ? आदित्य और चन्द्रमा दोनों के अस्तमित 
होने पर किस ज्योति से व्यवहार करता है ? याज्ञवल्क्य ने कहा । 
अग्नि रूप ज्योति से जनक बोले दयं चन्द्रमा के अस्तमित होने 
पर एवं अग्नि के भी शान्त हो जाने पर किस ज्योति से व्यवहार 


होता है ? याज्ञवल्क्य ने कहा । वागू ज्योति से पुनः जनक | 


ने पूछा खय चन्द्रमा के अस्त हो जाने पर एवं अग्नि और 
वाग्‌ के भी शान्त हो जाने पर कौन सी ज्योति है ? याज्ञवल्क्य 


करता है, लोट आता है ॥ विशेपोपक्रमः || 
तस्य प्राची दिक्‌ प्राञ्चः प्राणा, दक्षिणा 


दिक्‌ दक्षिणे प्राणाः, प्रतीची दिक प्रत्यञ्चः | 


माणा, उदीची दिगुदञ्चः प्राणा, ऊर्घादिगूर्घा: 


माणा, अवाची दिगवाञ्चः प्राणा, सर्वा दिशः सर्वे 


प्राणाः स एष नेति नेत्यात्माऽगृह्यो नहि गृह्यते ऽ- 
शीर्यो नहि शीर्यतेऽसङ्गो नहि सज्यतेऽसितो न 
व्यथते न रिष्यत्यभयं वे जनक प्राप्तोऽसीति 
होवाच याज्ञवल्कः | स होवाच जनको वेदेहोऽभयं 
वागच्चतायाज्ञवल्क्य ? यो नो भगवन्नभयं वेदयसे 
नमस्तेऽस्त्विमे विदेहा अयमहमस्मि ॥ ४ ।२।४ 


सामान्योपसंहारः | 


ने कहा आत्मज्योति, उसी के द्वारा बैठता है, जाता हैं कर्म | 
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तस्यास्य विदुषः उस इस विद्वान्‌ के लिए जो क्रमशः 
वेश्वानर से तैजस, तैजस से हृदयात्मा तथा हृदयात्मासे प्राणात्म _ 
भाव को प्राप्त हुआ है। प्राची दिशा ws गत प्राण, दक्षिण 
दिशा दक्षिण प्राण, पश्चिम दिशा पश्चिम प्राण, उत्तर दिशा 
उत्तर प्राण, उध्वं दिशा उच्च प्राण, अधो दिशा अघः प्राण, 
और समस्त दिशा सम्पण प्राण हो जाता हे । इस प्रकार क्रम. 
से सर्वात्मक प्राण को आत्म रूप से ग्राप्त हो जाता है, और 
सर्वात्मा को, ग्रत्यगात्मा में उपसंहार करके द्रष्टा के REM 
की अर्थात्‌ नेति नेति से निर्दिष्ट तुरीय आत्मस्वरूप को प्राप्त 
हो जाता है । वह आत्मा अगृह्य हे, उसका ग्रहण नहीं किया 
जा सकता, एवं आत्मा अशीय है शीण (नष्ट) नहीं होता, 
असङ्ग है, उसका संग नहीं होता । अवद्ध है व्यथित नहीं होता 
और क्षीण भी नहीं होता है। याज्ञवल्क्य ने कहा हे जनक ! 
तुम जरा मरण शून्य अभय ब्रह्म को ग्राप्त हो गये हो । जनक 
नं कहा भगवन्‌ ब्रह्म विद्या द्वारा अमय प्रदान करनेवाले आप 
को भी अभय ही ग्रास हो आप को मेरा नमस्कार है, यह 
विदेह राज आप का ही है और में भी आप का हूँ यथेच्छा- 
SWR प्राप्त करें । 


यत्र हि इतमिव भवति तदितर इतरं पश्यति 
तदितर इतरं ˆ जिघ्रति, तदितर इतरं, रसयते 
तदितर इतरमभिवदति, तदितर इतर  श्रणोति 
तदितर इतरं मनुते, तदितर इतर * स्पृशति, तदि- 
तर इतरं विजानाति, यत्र तस्य सर्वमात्मेवाभूत्तत्‌ 
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केन क॑ पश्येत्‌, तत्‌ केन क॑ जिभ त्तत्केन क॑ रसयेत्त- | 


त्केन कमभिवेदत्‌ ,तत्केनक श्रणुयात्तत्केन क॑ मन्वीत. 


तत्केन कं, स्पृशेत्‌ , तत्केन क॑ विजानीयायेनेद _ सर्वं ` 


द o — I SP 


विजानाति तेन क॑ विजानीयात्स एष नेति नेत्यात्माऽ- ` 


we नहि शृह्यतेऽशीयो नहि शीर्यतेऽसङ्गो नहि 
सजतेऽसितो न व्यथते न रिष्यति विज्ञातारमरे केन 
बिजानीयादित्यचुशासनासि मैत्रेय्येतावदरे खख- 
सृतत्वमिति होक्ता याज्ञवल्क्यो विजहार १५।५।४ 


"mE आत्मा. नित्य, शुद्ध, पूण स्वरूप है, एक है | अविद्या 
अवस्था में Eg के ऐसा भान होता है | इस अविद्या अवस्था 
में अन्य, अन्य को देखता है। अन्य, अन्य का गन्ध ग्रहणं करता 
है। अन्य अन्य का रसास्वादन करता है। अन्य अन्य से बोलता 
है । अन्य, अन्य को सुनता है। अन्य, अन्य का मनन करता 
करता है | अन्य अन्य का स्पशे करता है। अन्य अन्य को 
जानता है। फिन्तु जब ब्रह्म विद्या से अविद्या और तत्कार्य 
निवृत्त हो जाता है सम्पूर्ण आत्म रूप ही हो जाता है; तब 
किससे किसको देखे, किससे किसको du, किससे किसको 
आस्वादन करे, कोन किससे बोले, किससे किसको सुने, किससे 
किसका मनन करे, किससे किसका स्पशं करे, किससे किसको 
जाने, जिसके द्वारा. सबको जानते हे, उसको किससे जाने, 
वही यह आत्मा नेति नेति से निर्देश किया गया है । वह 
आत्मा अगृह्य दै, ग्रहण नहीं किया जा सकता, वह अविनाशी 


. है, उसका विनाश नहीं होता, असङ्ग है, किसी से उसका संग 
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नहीं होता, बन्घ रहित है, दुःखी नहीं होता और वह क्षीण 
नहीं होता है। याज्ञवल्क्य ने कहा हे मेत्रेयि ! विज्ञाता को 
किससे जाने इतना ही अमृत है, इंतना ही उपदेश है । इतना 
कहकर याज्ञवल्क्य परित्राजक हो गये । 

तद वा. ज्योतिषां ज्योतिरायुहोपासते ऽसृतम्‌ 

॥१६।४।४ | 

WE आत्मा ज्योति का भी ज्योति है, अमृत है, उसकी 
देवगण आयुरूप से उपासना करते हैं | 
- WRWQ पञ्च पञ्चजनो आकाशश्च प्रति- 
ष्ठितः । तमेवमन्य आत्मानं विद्वान्‌ ब्रह्मासृतोऽ- 
सुतस्‌ ॥१७।४।४ 

जिस ब्रहम में पाँच पश्चजन--गन्धवं, पितर, देव, असुर 
ओर राक्षस प्रतिष्ठित है। अथवा 'निपादपश्चमा quis 
निषाद है पञ्चम जिसमें, ऐसे ब्राह्मण आदि वर्ण जिसमें प्रतिष्ठित 


हैं तथा आकाश जिसमें प्रतिष्ठित है, उस आत्मा को अमृत 


स्वरूप ब्रह्म में मानता हूँ । 

` पाणस्य प्राएमुत चल्नुषश्चन्नुरुत श्रोत्रस्य 
त्र मनसो ये मनो विदुः। ते निचिक्युः, ब्रह्म 
पुराणमञ्यस्‌ ॥१८।४।४ | 

जो प्राण का भी प्राण, चक्षु, का भी चक्षु ओत्र का श्रोत्र 
ओर मन का भी मन है; उस पुराण--पुरातन अग्र होनेवाले 
अर्थात्‌ प्रथम पुरुष को snp गण "निचिक्युः? निश्चय ही 
जानते हैं। - " RUMP S LE 


| 
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-स वा एष महार अज आत्मा योऽयं विज्ञानमयः | 
प्राणेषु य एषोऽन्तहृ दय आकाशस्तस्मिञ्छेते सवस्य | 
वशी सर्वस्येशानः सर्वस्याधिपतिः स न साधुना | 
कर्मणा भूयान्नो एवाऽसाधुना कनीयानेष सर्वेश्वर | 
एष भूताधिपतिरेष भूतपाल एष सेतुः विधरण | 
एषां लोकानामसम्भेदाय तमेतं वेदानुवचनेन 
ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशके- 
नेतमेव विदित्वा मुनिर्भवति । एतमेव प्रत्राजिनो 
लोकमिच्छन्तः प्रत्रजन्ति। एतद्धस्म वै qu 
विद्ठा सः प्रजां न कामयन्ते किं प्रजया करिष्यामो 
येषां नोऽयमात्माऽयं लोक इति ते ह स्म पुत्रेषणा- 
याश्च वित्तेषणायाश्च लोकेषणायाश्च व्युत्याय 
भिक्षाचर्यं चरन्ति या ह्यव पुत्रेषणा या वित्तेषणा 
सा लोकेषणोभे ह्यते एषणे ब भवतः । स एष नेति. 
नेत्यात्माऽगस्यो न हि ग्रह्मतेऽशीयो नहि शीर्यतेऽ- 
सङ्गो नहि सज्यतेऽसितो न व्यथते न रिष्यत्येत 
मु हे वै तेन तरत इत्यत पापमकरवमित्यतः कल्याण 
मकरवमित्यतः कल्याणमकरवमित्युभे उ हे वेष 

एते तरति dd कृता कृते तपतः ॥२२।४।४ 

“स! यह सर्वनाम है, वह पूर्वोक्त ब्रह्म का परामश करता 

है । स यानी वह, कौन ? 'य एष विज्ञानमयः? जो पहले जनक 
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'क प्रश्न में 'कतम आत्मा योऽयं विज्ञानमयः ग्राणेषु? इत्यादि 
वाक्यों से प्रतिपादित स्वयं ज्योति आत्मा है, उसका यहाँ 
'q शब्द से कथन किया गया हें । तथा 'य एषो अन्तर हृदये' 
जो हृदय कमल में विज्ञान के आश्रय भूताकाश में विज्ञान 
सहित सोता हे। जिसके विषय में द्वितीयाध्याय में कव 'एप 
तदाभूत्‌’ । 

इस प्रश्‍न के उत्तर में वर्णन किया गया है, उसी इस 
महान्‌ अज आत्मा के वश में सम्पूर्ण प्राणी हे, वही सबका ईशान 
यानी शासन करने वाला हे, वही सबका अधिपति है, चह न 
साधु कर्मो से बढ़ता है, न असाधु कर्मों से न्यून होता है, 
वही सवका ईश्वर है, वही सब भूतों का अधिपति है, वही 
सब भूतों का पालन करने वाला दै, एवं सम्पूणं लोकों की 
मर्यादा का धारण करने वाला है, वह सेतु के समान सेतु 
अर्थात्‌ वर्णाश्रम का व्यवस्थापक है । इस प्रकार प्रतिपादित 
उस ओऔषनिषद पुरुष को ब्राह्मण लोग नित्य वेद के स्वाध्याय, 
यज्ञ, दान, तप और उपवास से जानने की इच्छा करते हैं। 
क्योंकि सह वा आत्मयाजी यो वेदेदं मेऽनेनाङ्गं 
dema इदं मेऽनेनाङ्गसुपधीयत’ 'विशुद्धसत्व- 
स्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः? । इत्यादि 
श्रुति स्मृतियों से विदित होता है कि निष्काम नित्य और 
नेमित्तिकादि कर्मा से अन्तःकरण शुद्ध होता है और शुद्धान्तः 
करण में दी आत्मस्वरूप का बोध होता है । 

इसी आत्म तत्व को जानकर मुनि होता हे। . इस 
आत्मलोक की इच्छा करने वाले त्यागी सव कुछ त्यागकर 
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प्रित्राजक हों जाते हैं। लोक में प्रसिद्ध हे--भूतकाल में 
. जो विद्वान्‌ आत्मज्ञ थे, वे इस लोक तथा “कमणा पितृलोकः 
'विद्यया देवलोकः” पितृलोक ओर देव लोक के साधनों की 
इच्छा नहीं करते थे। वे कहते थे कि आत्म लोक को इच्छा 
वाले मुकको. प्रजासे क्या प्रयोजन है, मुझे तो आत्मलोक ही 
चाहिए। यह विचार कर वित्तेषणा, पुत्रेषणा ओर लोकषणा | 
का त्यागकर भिक्षाचयो चरण करते थे । जो पुत्रषणा है वही 
Bum है, जो वित्तेषणा है, वही लोकेपणा है । ये सब एपणा | 
ही हे। 
नेति नेति से निर्दिष्ट आत्मा अगृह्य है, ग्रहण नहीं किया 
जाता, अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता, असङ्ग हे किसी | 
में आसक्त नहीं होता । वह बन्ध रहित हें एवं अव्यथित ओर | 
अक्षय है । आत्मज्ञ को पाप एण्य निमित्तक शोक नहीं होता। | 
मैंने पाप किया है, इसका पश्चात्ताप और मैंने पुण्य बिया है 
इसका इषं भी नहीं होता कृताकृत दोनों को पार कर जाता हे ॥ 


एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य न वर्धते कर्मणा 
नो कनीयान्‌ । तस्येव स्यात्पदवित्तं विदित्वा न | 
लिप्यते, कर्मणां पापकेनेति । तस्मादेवंविच्छान्तो 
दान्त उपरतस्तिति्नः समाहितो मूलालन्येवा- 
त्मानं पश्यति, सर्वात्मानं पश्यति, नेनं पाप्मा तरति 
सर्व पाम्मानं तरति, नैनं पाप्मा तपति विपापो | 
विरजो विचिकित्सो ब्राह्मणो भवत्येष ब्रह्मलोकः ' 
सम्राडेनं प्रापितोऽसीति होवाच याज्ञवल्क्यः सोऽहं 
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भगवतं विदेहान्‌ ददामि मां चापि सह दास्या- 
मीति ॥२३।४।४ | 


सम्पूणं एपणाओं का परित्याग कर देने वाले त्रह्मवित्‌ 
ब्राह्मणा की विलक्षण महिमा हे । कम द्वारा सम्पन्न होने वाली 
अन्यो की महिमा अनित्य हे किन्तु ब्रह्मवित्‌ की महिमा नित्य 
ह यह न शुभ कर्मा से बढ़ती है, न अशुभ कर्मों से घटती हे, 
अतः उसकी: महिमा, “पद्वित्‌ पञ्चते गभ्यते-ज्ञायते महिम्नः 
स्वरूपमेव पद! पद का अर्थ है स्वरूप, तात्पर्य यह है कि 
उस नित्य महिमा को स्वरूपत जानना चाहिए । स्वरूप जान- 
कर पुरुष घर्माघमं से लिप्त नहीं होता “न लिप्यते कर्मणा 
पापकेन' ज्ञानी के इष्टि में धर्माधर्म दोनों बन्धन के हेतु होने 
के कारण पाप ही है । इस प्रकारः ब्रह्मवित्‌ शान्त-बाह्येन्द्रिय 
व्यापार से उपरत, दान्त-अन्तः करण की तृष्णा से रहित 
उपरत सबेषणा से Agm, तितिश्षु-सुख qut इन्द 
सहिष्णु समाहित, इन्द्रिय और मन की चश्चलता से रहित-- 
एकाग्र मन से देहेन्द्रिय संघात में प्रत्यक्‌ चैतन्य: आत्मा को - 
देखता है ( आस्मन्येव स्वे कार्यकरणसंघाते आत्मानं प्रत्यक 
चतयितारं पश्यति ) सबकी आत्मा ही देखता हे, उसको पुण्य 
पाप का दोष नहीं लगता, पाप पुण्य से तर जाता हे, यानी 
पाप पुण्य उस ब्रह्म वित्‌ को ताप नहीं देते वह सम्पूर्ण पापों 
को तपा देता है, धर्माधर्म से रहित विरज सम्पूणं कामनाओं 
से रहित हो जाता है। अविचिकित्स छिन्नसंशय होकर ब्राह्मण 
हो जाता हे । हे सम्राट! यह ब्रह्मलोक है, तुम उसे प्राप्त 
हो चुके हो उत्तर में जनक ने कहा मैं आप के लिये यह 








११० उपनिषत्तात्पर्येनिणंयः | 
विदेह देश देता हूँ तथा अपने को भी आप की सेवा में अपण | 
करता हूँ ।।२३।४।४ | 
स वा एष महानज आत्माऽजरोऽमरोऽमृतोऽ ' 

भयो जह्याभयं वे ब्रह्मामय हि वे ब्रह्म भवति य| 
एवं वेद ॥२५।४।४ ` | 
प्रकरण में प्रतिपादित ब्रह्म महान्‌, अज, आत्मा, अजर, | 
अमर, अमृत और अभय है, इस प्रकार अभय ब्रह्म STU | 
को जो जानता है, वह अभय ब्रह्म ही हो जाता है | | 
| इत्याद्यभ्यास! ' 


` येनेद सर्ब विजानाति तं केन विजानीयात्‌ 
स एष नेति नेत्यात्माउगह्यो नहि शह्तेऽशीयों. 
नहि शीर्यतेऽसङ्गो न हि सजतेऽसितो न व्यथते | 
न रिष्यते विज्ञातारमरे केन विजानीयादित्यनु- | 
शासनासि मैत्रेय्येतावदरे खल्वमृतत्वमिति होकला 


i 


याज्ञवल्क्यो विजहार ॥१५।५।४ अपूवा | 


जिस आत्मा के द्वारा सबको जानते है, उसको किससे 
जाने, वह wu है, उसका ग्रहण नहीं होता, वह अविनाशी | 
हे उसका विनाश नहीं होता वह बन्धन रहित है, अतः किसी 


९ | 


में आसक्त नहीं होता है, इत्यादि पुबंवत्‌ जानना E 
तं न पश्यति कश्चन ॥१४।३।४ | 


९ 


उसको दृश्य रूप से कोई नहीं देखता ARNT 


| 
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तदेव सक्तः सह कर्मणेति लिङ्ग मनो यत्र 
निषक्तमस्य । प्रराप्यन्तं कर्मणस्तस्य यत्किञ्चेह 
करोत्ययम्‌ तस्माल्लोकातपुनरेत्यस्मे लोकाय कमण 
इति नु कामयमानोऽथाकामयमानो योऽकामो 
निष्काम आप्तकाम आत्मकामो न तस्य प्राणा 


उत्कामन्ति ब्रह्मेव सन्‌ अह्याप्येति ॥६।४।४ 
अपूता 
मनः प्रधान लिङ्ग शरीर से आसक्त होकर यानी फलामि 
लापी होकर जिस कर्म को करता है, उस कम के साथ ही कम 
फल को प्राप्तकर फल भोगता हे, कमे फल समाप्त हो जानेपर 
उस लोक से पुनः कमं करने के लिये इस लोक में आ जाता 
है | “अथाकामयमानो अकामस्य हि क्रियानुपपत्तेरकामीय 
मानो झुच्यत एवं कामना रहित पुरुष से क्रिया नहीं वन सकता 
क्रिया हीन होने से वह सुक्त ही हो जाता है, अतः वह निष्काम 
कहलाता है, निष्काम होने से आत्मकाम होता है, जो आप्त 
काम होता है, वही आत्मकाम होता हे । आत्मकाम का 
` ग्राणोत्कमण नहीं होता ब्रहम होते हुए ही ब्रहम को प्रास करता 
` है, अर्थात्‌ पहिले भी ब्रह्म था अविद्या से अपने को अम्र 
` (संसारी) मान रहा था ब्रह्म विद्या से अविद्या निवृत्त होनेपर 
` अखण्ड अनन्त अपना ब्रहम स्वरूप को प्राप्त हो जाता है ॥ फलम्‌ | 


| . मनसे वा बु द्रष्टव्यं नेह नानास्ति किञ्चन | 
मृत्योः स॒ सृत्युमानोति य इह नानेव. 
पश्यति ॥१९।४।४ वाता 


११२ उपनिषत्तात्पय निणय 


AIA का साधन कहते हैं । परमाथ ज्ञान से संस्कृत 
मन से आचायोंपदेश पूवक ब्रह्म का दशन करना चाहिए | 
उस ब्रह्म में नाना कुळ भी नहीं हे, अर्थात्‌ स्वगत सजातीय , 
और विजातीय भेद शून्य हे । जो उस ब्रह्म में नाना देखता 
है, वह मृत्यु से सृत्यु--जन्म मरण प्रवाह में पड़ा रहता | 
हे ॥ sw | 

यह तन्न पश्यति पश्यन्‌ वे तन्न पश्यति | 
नहि दरष्टुर॑ष्टेविपरि लोपो विद्यतेऽविनाशित्वात्‌ । 
न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्प- | 
श्यत्‌ ।।२३।३।४ S अथवाद | 

जो सुपुसि में नहीं देखता है, सो निश्चय देखता हुआ ! 
ही नहीं देखता है, क्योंकि द्ृष्ड--दशन क्रिया का जो कर्ता / 
है उसकी दृष्टि का विनाश नहीं होता आत्मा नित्य अविनाशी. 
है, अतः उसकी दृष्टि मी नित्य अविनाशी है। वहाँ सुषुप्ति | 
अवस्था में उस द्रष्टा से अन्य-एथक्‌ रूप से विभक्त दूसरी | 
वस्तु हे ही नहीं, जिसको देखे । 

विशेष दशन का कारण अविद्या रचित अन्तः करण है । 
सुपुप्ति में आत्मा सत्‌ से सम्पन्न हा जाता है, अतः अन्तः | 
करण लीन हों जाता है। सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवतीति A 


श्रतः ॥ 

स होवाच न वाऽरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो , 
भवत्यात्म कामाय नस्तु पतिः प्रियो भवति। नवा 
अर जायायं कामाय जाया प्रियाभवत्यात्मनस्तु . 


e: n m X 
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कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति, न वा अरे वित्तस्थ 
कामाय दितं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कासाय वित्तं 
प्रियं भवति, न डा झरे एशूनां काझाय पशव 
प्रिया wx, न जा अरे ब्रह्मणः कासाय इह 
प्रियं दइत्यात्मनस्तु काषाय ब्रह्म प्रियं भवति, न 
वा झरे चत्रस्य कामाय WA Ud सदत्यात्सनस्त 
कामाय चत्रं प्रियं भवति, नशा SU लोकानां 
कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कासाय 
लोकाः शिया सन्ति, न श झरे देशानां काषाय 
देवाः प्रिया सवन्त्यात्मनस्त्‌ कामाय देवाः प्रिया 
भवन्ति, न वा अर वेदानां कामाय वेदाः प्रिया 
भवन्त्यात्मनस्त कायाय वेदाः प्रिया भवन्ति । न 
वा अरे भूतानां कामाथ भूतानि प्रियाणि भ्वन्त्या- 
त्मनस्त कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति, न वा 
अरे सर्वस्य कामाय dd प्रियं भवत्यात्मनस्त्‌ 
कामाय सर्व प्रियं भवति । आत्मा वा अरे दृष्टव्य 
श्रोतन्यो Wedeur निदिध्यासितव्यो मैत्रेस्यात्तनि 
खल्वरे इष्टे, श्रते, मते, विज्ञात इदं सर्व विदि 


तम्‌ ॥६॥०५॥४ 
याज्ञवल्क्य बोले हे मैत्रेयी! निश्चय हे कि पति के 


लिए पति प्रिय नहीं होता, किन्तु अपने लिए पति. प्रिय 





होता है। जाया के लिए जाया प्रिय नहीं होती किन्तु अपने 


— . nm e मयी PTT 


| 
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लिए जाया प्रिय होती है । पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं होता 
है किन्तु अपने लिए पुत्र प्रिय होता हे । धन के लिए धन 
प्रिय नहीं होता है, किन्तु धन अपने लिए प्रिय होता है, 
पशु कामना से पशु प्रिय नहीं होता, किन्तु अपने लिए पशु 
प्रिय होता है। ब्रह्म के लिए ब्रह्म प्रिय नहीं होता, 
किन्तु अपने लिए ब्रह्म प्रिय होता है। चत्र के लिए क्षत्र 
प्रिय नहीं होता किन्तु अपने लिए wer प्रिय होता हे । लोक 
के लिए लोक प्रिय नहों होते किन्तु लोक अपने लिए प्रिय 
होता हैं । देवताओं के लिए देवता प्रिय नहीं होते किन्तु 
अपने लिए देवता प्रिय होता हे। वेदों के प्रयोजन से वेद 
प्रिय नहीं होते किन्तु अपने प्रयोजन से वेद प्रिय होते हैं। 
भूता के प्रयोजन से भुत प्रिय नहीं होते किन्तु धूत अपने 


लिए प्रिय होते हैं। हे मैत्रेयी ! अधिक क्या कहे, सबके | 


छिये सब प्रिय नहीं होता, किन्तु सव अपने लिए प्रिय होता 


है | अतः हे मैत्रेयी । आत्मा ही द्रष्टव्य है, आत्मा ही ओतव्य | 


है आत्मा ही मनन निदिष्यासन--ध्यान करने योग्य है । 
है मत्रयि ! आत्मा के दशन, श्रवण, मनन और विज्ञान से 
सत्रका ज्ञान हो जाता है ।६।४।४। उपपत्तिः 

यह समस्त उपनिषदों का संक्षेप से सार कहा गया है 
इसी आत्म वस्तु के प्रबोध के लिए, आत्मा में उत्पत्ति, 
स्थिति एवं ग्रलयादि कल्पना तथा क्रिया, कारक और कल 
का अध्यारोप किया गया हे । और उस अध्यारोप को निति 
नेति’ इस वाक्य के द्वारा समस्त मूर्तामूत को अपोहन करके 
सोपाधि विनियुक्त नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य, ज्ञानानन्द्‌ स्वरूप 
ब्ह्मात्मेकत्व का बोध कराया गया है। 


श्री १०८ जगडन्दूयास्मद्‌ गुरुचरणकमल्लेषु ससपंणमस्तु | 
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सिद्धान्तवाक्यानि ११५ 
प्रमाणप्रकरणम्‌ 


(१) स्वविषये शूराणि हि प्रमाणाननि भवन्ति श्रोत्रादिदत्‌ । 
qo १११ २२ | 
(२) न च दृष्ट मनुपपन्नं नाम ESNA | 
(३) नहि प्रत्यक्षं अनुमानेन वाधितु शक्यते | 
(४) नच अलुभानं प्रत्यक्षविरोधे प्रामाणरं लभते | ` 
(९) नच प्रमाणं प्रमाणान्तरेश विरुध्यते | 
(६) प्रमाणन्तराविषयमेव प्रमाणान्तरेण ज्ञाप्यते | 
(७) श्रुतिविरोधे न्याया भासत्बोपगसातू | 
(८) यतःस्वतोऽप्राप्तं तच्छास्लेश बोधितव्यम t 
(९) श्रुतिश्च नोऽतीन्द्रियविषये ज्ञानोत्पत्तौ निमित्तम्‌ । 
(१०) श्रुतिश्च नः प्रमाणं अतीन्द्रिय विषय विज्ञानोत्पत्तौ | 
(११) राङ्जहेतुत्वात्‌ धमोधर्मविज्ञानस्य ॥ ब्र० २९-३१ | 
(१२) न वाक्यस्य वस्त्वन्वाख्यानं क्रियान्वाख्यानं वा प्रामाण्या- 
अमाण । कारणं | 
CM ~ ex फलव ट्विज्ञानो 
(१३) किं तहि ? निश्चितफलवद्दिज्ञानोत्पादकत्वम्‌ , तद्चत्रास्ति 
चमार वाक्य यत्र नास्ति तदप्रमाणम्‌ | १-४।७ Fo | | 
(१४) वस्तु प्रतिपादसं तत्परत्वं सिद्धं शाख्राणां | शाखादिदसेव 
भवति) इदभिष्टसाधनं इद्सनिष्ट साधनं इति साध्यसाघनसम्वन्ध 
विशेषाभिव्यक्ति: | २।१-२० go | 
(१५, ज्ञापक हि शास्त्रे नतु कारकं इति स्थितिः । 
(१६) वेदस्य निरपेचषस्वाथं प्रामाण्यं रवेरिव रूपबिषये | 


(१७) न पारमार्थिकं वस्तु कतुं निवतयित बा अहीति ब्रह्मविद्या 
१० १४ | 


_ (८) नहि अत्यक्षविरोधे श्रुतेः प्रामाण्यम्‌ । नहि भ्रतिशतमपि 
शाताडाग्नः, अप्रकाशः इति ब्रुवत्‌ प्रामाण्यंमुपेति | 
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(१९) श्रुतेः ज्ञापकात्‌ न शाखं पदाथोन्‌ अन्यथा कत्‌ प्रवृत्तं किन्ति | 
यथाभूतानांमल्ञातानां ज्ञापने | | 
(२०) न च वचनं वस्तुनः सामथ्यजनकम्‌ १०।१।४ qo, 
(२१) नतु रास्त्रं भरत्यानिव बलात्‌ निवर्तयति नियोजयति वा, 
दृश्यन्ते हि पुरुषाः रागादिगोरवात्‌ शास्त्र अतिक्रामन्तः २०।२।१ go 
(२१) पुरुषाः स्वयमेव यथारुचि साधनविषयेषु प्रवर्तन्ते, शास्रं तु 
सवितुः प्रकाशवत्‌ उदास्त एव २०।२।१ qo 
(83) अस्माक उप्रत्यक्षमपि चिरंतनानां प्रत्यन्तम्‌ | qo 
(२४) सन एव केवलं रूपज्ञाननिमितं योगिनाम्‌ ।१।४।१ 
(२५) न वस्तुयथाथज्ञानं पुरुषवुद्धयपेक्षम्‌ । 
(२६) अविपरीताथं्रतिपत्ते श्रेयः प्राप्त्युपपत्तिः लोकवत्‌ । 
(२७) अविपरीतवोधात्‌ श्रेयप्राप्तिः, विपयंयेऽनिष्टप्रापतिद्शेनात्‌। 
(२८) निगडे हि निज्ञोते निगडितस्य मोक्षाय rer: कर्तच्यो भवति । 


कमम्रकरणस्‌ 


(२९; अविद्वदूविषयं कमे | 
(३०) क्रिया हि सा यत्र वस्तुस्वरूपनिरपेक्षेव चोद्यते । पुरुषचित्त 
च्यापाराधीना च। यथा यस्ये देवतायै हविगृहीतं स्यात्‌ तं मनसा 


N 


व्यायन्‌ वघट्‌ करिष्यन्‌ । संध्यां मनसा ध्यायेत्‌ इति चोदनातन्त्रा 
च। १।१।४ 
(३१) विधिप्रतिषेधाश्च अत्र ( कमोणि ) अर्थवन्तः स्युः क्रिया च 
नाम रूपसाध्याप्राणसम्बधिनी | 
(३२) ग्रागात्मविज्ञानात्‌ प्रबृत्त्युपपत्तेः | 
अन्वेष्टव्यात्मविज्ञानात्‌ प्राक्प्रमातृत्वमात्मनः | 
अन्विष्टः स्यास्रमातैव पाप्मदोषादिवर्जितः | 
(३३) तस्मात्स्वाभाविकमेव अविद्यायुक्ताय रागादिदोषवते यथा 
भिमतपुरुषार्थसाधनं कमै उपदिशत्यमे | 
(३४) आत्मविशेषानभिज्ञः कर्मफलसंजात तृष्णः श्रदघानतया 
च अवतते इति सर्वेषां नः प्रत्यक्षम्‌ | 
(३५) अविदूयाकृत कठेत्वसुपादाय विधि शास्त्रं प्रवर्तिष्यते | 
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(३६) देहाद्यात्मवुद्धिः अविद्वान्‌ रागढ्रेपादिप्रयुक्तो धर्माधमानु- 
SITE | 
(३७) नहि कर्मकाण्डेन पर आत्मा प्रकाशते, कृतस्य क्षयित्वात्‌ 
(३ह। सात्विकस्यापि कर्मणः अनात्मवित्‌ साहंकारः कर्ता | 
(३९) नापि ज्ञानस्य कर्मसहाय्यापेन्षा अविद्या निवतेकत्वेन विरोधात्‌ 
(४०) नहि तमस्तमसोनिवर्तकरम्‌ । न सोक्षाथोनि कमोणि । 
(४१) sis साध्यश्चेन्मोत्तः अभ्युपगम्यते अनित्यमेव स्यात्‌ | 
(४२) नच धामंधर्मयोः स्वरूपफलसाधनादि समधिगमे sm 
RRE कारणं शक्यं सम्भावयितुम्‌ | 
(४3) Ama ताबत्‌ यथाम्राप्त' कठृत्वसुपादाय कर्तव्यविशेष 
सुपदिशति न कतृंत्वमात्मनः प्रतिपादयति । ] 
(४४) नहि कमणो5स्ति- निःश्रेयःसाधनत्वम्‌ | 
(४५) शास्रविदितविषयकर्ममार्ग; qag: । | 
(४६) ध्मोधमंयोः फले प्रत्यक्ष सुखदुःखे विषयेन्द्रियजन्यं त्रह्मा- 
दिषु स्थावरान्तेषु प्रसिद्धम्‌ । त्र० सू० 
(४७) कमंबीज 'अविद्याक्षेत्रो ह्यसौ संसारवृक्षी समूलमुद्धतंव्यः 
तदुद्धारणे हि पुरुषार्थपरिसमाप्ति:। १४-७ Jo 
(४६) यदेव प्रवृत्तिकारणं तदेव निवृत्ति कारणं न भवति | 
(४९) अविद्या सर्वात्मानं सन्तं असवोत्मत्वेन आहयति, साच 
अविद्या न आत्मनः स्वाभाविको धर्म: । 
(९०) विविदिषोरपि सिद्धं पारित्राज्यम्‌ | लौकिको वैदिकश्च sqq. 
हार उत्पन्नविवेकज्ञानस्य अविदाकार्यत्वात्‌ अविद्यानिवृत्तौ निवतते । 
(९१) मोचषस्य अकार्यत्वात्‌ मुमुच्चो; कर्म निरर्थकम्‌ । | 


स्वतः  काम्यनित्यत्वविवेको5स्ति कतृंगतेन हि स्वगोदिकामदोषेण 
फ़ामाथता १।२।१ ए० | 


(१५) अवश्यं हि कृतं कमे कास्य नित्य' वा स्व॑ फलमारभत एव | 


(X8) नित्यस्य च कशो वेदप्रमाणवोध्यत्वात्‌ फलेन भ वितव्यम्‌ 
अन्यथा बेद्स्य आनथक्यप्रसंगात्‌ | | a 
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(५७) यस्तु अधिकृत संगं फलामिसंघिं च त्यक्त्वा निय S [s 
करोति तस्य फलरागादिना अकलुषीक्रियमाणं अम्तःकरणं नित 
कर्ममिः संस्क्रियमाणं विशुद्ध्यति । विशुद्ध पसन आत्मावलोकन 


qi भचति | 
(५८) sea नित्यकमोनुष्ठानेन विशुद्धान्तः करणस्थ ARTE 
भिमुखस्य क्रमेण ज्ञाननिष्ठा । | 


(५९) किं स्वकमणानुष्ठानादेव सात्तास्संसिदधिः, न, स्वकमंणा अन्त | 
यौमिणमीशवरं पूजयित्वा केवलं ज्ञाननिष्ठानुछानयोग्यतालक्षण | 
सिद्धिः भचति । | 

(६०) अभ्युदयार्थोपि प्रवृत्तिलक्षणो वणोश्रमदेवादि स्थान प्राप्ति | 
हेतुरपि सन्‌ इश्वरापंण वुद्धबानुष्ठियमान; सत्वशुद्धये भवति फलामि- | 

| 
| 


| 
, 


संधि वर्जित: | : 2 E 
(et) न परमात्मयाथात्म्यविज्ञानवतः शासोपायव्यतिरेकेण किश्चित्‌ 
कर्मे विहितं उपलभ्यते । १२१ Wo 4 


c. 
(६२) विद्वद्विषया च सर्वकर्मत्यासपूर्वकन्ञाननिष्ठा | | 


(६३) उपासनं नाम समानप्रत्ययप्रवाहकरणम्‌ । उपासनं च | 
यथाशाञ्जतुल्यप्रत्ययसन्ततिः, असंकीर्णा च अतस्प्रत्ययेः, शास्त्रोक्ता 
लम्बन विषया च, प्रसिद्धश्च उपासनाशाब्दार्थो लोके गुरुमुपासते, | 
राजानमुपासते । तै० KIII अचुक | 

(६४) उपासनं नाम यथाशात्र उपास्यार्थस्य विषयीकरणेन सामीप्य | 
मुपगम्य तैलधारावत्‌ समानग्रत्ययप्रवाहेण दीर्घकालं यदासनम्‌। | 

(६५) तैलधारावत्‌ सन्ततः, अविच्छिनन्रत्ययो ध्यानम्‌ । | 

(६६) कतृ त्वादि सरवधमेनिराकरणेन हिं घ्रह्मणः raras | 
तदनिराकारणोन च उपासनविधानम्‌। अतश्रोपासकस्य प्रतीकेः सम, 
स्वात्‌ आत्मग्रहों नोपपयते ।४।१।४ । 

(६७) उपासनानां क्रियात्मकत्वात्‌ | 


उपासना प्रकरणस्‌ | 
| 
| 


(&c) ये श्रोत्रिया स्थूलवुद्द्विवात्‌ अजातिवस्तुनः सदा आत्मनाश॑ 
पश्यन्ति तेषां श्रद्धानानां सन्मा्गोवलस्विनां जात्युपलम्भळृता दोष 
सिद्धि नोपयास्यन्ति । 
| 
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(६९) न हि अविकारे अनन्ते ब्रह्मणि सर्वेः पुंभि शक्यं बुद्धि स्थाप 
यितुं मन्दमध्यमोत्तम बुद्धित्वात्‌ पुसामिति । | 

(७०) निगुणमपि ब्रह्म नामरूपगतेः गुणेः सगुणसुपासनाथ तत्र 
तत्र उपदिश्यते एतदपि उक्तमेव । सबंगतस्यापि ब्रह्मश उपलव्ध्यथ 
स्थानविशेषो न विरुध्यते शालिग्राम इव विष्णोः | 

(७१) रूपाधाररह्वितमेव ब्रह्मावथारयितव्यम्‌ न रूपादिम त्‌ „ कस्मात्‌ 
तत्प्रधानत्वान्‌। sto Fo 

(७२) इतराणि आकारत्रह्मनद्विषयाशि वाक्यात्ति न तत्प्रधानानि 
उपासनाविधिप्रधानानि हि तानि । तेषु अस्ति विरोधे यथाश्रुत 
माश्रयितव्यम्‌ | 

(७३) द्वे विद्य इत्यादि | परा च परमात्मविद्या। अपरा च 
घमोधमेसाधनतत्फलविषया । अपरा हि विद्या अविद्या, सा निरा 
कत्या, तद्विषये विदिते न किश्चित्‌ तत्वतो विदितं स्यात, १४ go 

(७४) उपनिषद्विद्याक्षरविषयं हि विज्ञानमिह्‌ परा विद्या प्रधान्येन 
विवक्षिता न उपनिषच्छव्द राशिः। वेदशब्देन सवत्र शब्दराशिः a- 
क्षितः | बेद्शव्द्राश्यधिगमे5पि यत्नान्तरमन्तरेण शुवेभिगमनादिलक्ञणं 
राग्यं च नाक्षराधिगमः सस्भवतीति पथक्करण ब्रह्म विद्यायाः परा- 
विद्येति । ११ go | 

(७४) सन्द्सध्यसधियां तु ग्रतिपन्नसाधकभावानां सन्मागगासिना 
संन्यासिनां मात्राणां पदानां च क्लुप्तसासान्यविदाँ यथावदुपास्यमान 
ओंकार ब्रह्म प्रतिपतये आलम्बनी भवति । १२- माण्डुक्य 


(७६) ओं शब्द वाच्यम्‌, ओं शब्द प्रतीकं च ब्रह्मं । अपरपर्रह्मणोः 
हि प्रतीकं एतदक्षरम्‌ एतद्धि अत्तर ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्‌ परं 
अपरं वा तस्य तद्भवति परं चेत ज्ञातव्यं अपरं चेत्‌ प्राप्तव्यम्‌ । कठ 
qo १५।१६ | 

(७७) आत्मनोऽशेषबिरोषरहितस्यालम्वबनत्वेन च प्रतीकत्वेन 
ओंकारों निर्दिष्ट; अपरस्य च ब्रह्मणः सन्द्‌ मध्यम प्रतिपतुन्‌ प्रति | 
कण्ठ दि---१७ 

(sc) परं हि ब्रह्म शब्दाद्यपलक्षणानहः सर्चेधर्मविशेजव्जितम्‌ , 


अतां न शक्यम्‌ अतीन्द्रिय गोचरत्वात्‌ केवलेन मनसा अवगाहि 
तुम्‌ । To YIR 





१२० सिद्धान्तवाक्यानि . 


im विष्णवादिप्रतिमास्थानीये भक्त्यावेशितत्रह्म भावे 
घ्यायमानं तत्‌ प्रसीदति इत्यवगम्यते शास्त्र प्रमार्यात , तथा अपर 


ब्रह्म । To ५२ र ] LÍ 
तस्मात्‌ परं चापरं च we यदोङ्कार इत्युपचर्यते तस्मादेवं विद्वान्‌ 
एतेनैव आत्मप्राप्तिसाधनेनेव ओङ्काराभिध्यानेन एकतर परमपर वा 
ब्रह्मानुगच्छति | A 
नेदिष्ठं ह्यालम्बनमोकारं त्रह्मणः | अपरं च ब्रह्म प्राणाख्य (हिरण्य 
गर्भाख्य॑ प्रथमज्ञं च यत्‌ । प्र ५२ 


(७९) ॐ कारमभिध्यायीत, आमिमुख्येन चिन्तयेत्‌ । वाह्य विषयेभ्यो 
उपसंघ्रतकरणः समाहितचित्तः भक्त्यावेशित ब्रह्मभाव ओंकारे आत्म- 
प्रत्ययसंतानाविच्छेदः अभिन्नजातीय प्रत्यान्तराऽखिलीक्कतो निवातस्थ- 
दीपशीखासमोऽमिघ्यानशब्दार्थः । 

सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह, त्याग, संन्यास, शोच, सन्तोप, 
असायावित्वाद्यनेकयमनियमानुगृहीतः । प्र ५१ 

(८०) तस्मात्‌ महतो ब्रह्मणो ज्ञानप्रतीकेन उपासनात्‌ ज्ञानेश्वयं- 
वन्त; भवन्ति। यथा गुणोपासनं फलम्‌ । 

(८१) एवम्‌ एकोऽपि सन्‌ ऐश्वर्ययोगात्‌ अनेकमावमापाद्य «rtr 
शाविशति । 

(८२) सवासामेव अभ्युद्यप्राप्तिफलानां सगुणानां विद्यानां अशेषेण 
एषां देवयानाख्यगतिभेवितु weht । 

_ (6३) फलं तु आतिथ्याद्युपासनमिव आदित्यादूयुपासने5पि 
त्रह्मेच दास्यति सवोध्यक्षत्वात्‌। | 

(८४) कानिचित्‌ ब्रह्मणः उपासनानि कमे ससृद्यथोनि, कानिचित्‌ 
अभ्युद्यार्योनि, कानिचित्‌ क्रमसुक्त्यर्थानि तेषां गुणविशेषोपाधि 

भेदेन भेदः। एक एव तु परमेश्वरः, तैस्तै गुण विशेषेः विशिष्टः उपास्यो- 
भवति | यथा गुणो पासनं एव फलानि भिद्यन्ते । त्र १२।१।१ 
त्रिमात्रेण आकारेण आलम्बनेन परमात्मानमभिध्यायतः फलं ब्रह्म 
लोक प्राप्तिः क्रमेण च सम्यक्‌ दशानोत्पत्तिरिति क्रममुक्तिः | 
(८५) हिरण्यगर्भापासने हि अणिमादि प्राप्तिः अनेश्वयादि मृत्यु 
तरणम्‌ | यत्तु वायुविज्ञानात्‌ कचिद्मृतत्वमभिहि तं तदापेक्षिकम्‌। ३० १४ 
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(८६) तस्यतस्य ब्रह्मणः सात्तात उपलव्ध्यथ च हृदयाकाश स्थान 
मित्युच्यते साल ग्राम इव विष्णोः तस्मिन हि तत्‌ ब्रह्मउपास्यमाने 
सनोसयत्वादि AARE साक्षात उपलभ्यते | पाणाविचामलकवत | 

(८७) या गतिः ज्ञान कमं समुच्चयानुछान फलभूता साप नाल 
संसारदुखापशामनाय | सर्वमपि एद्त्‌ उपासना कमं फलं संसार 
एव | इति 


ज्ञानग्रकरणम्‌ 


(cc) अतः अशेषोपद्रव वीजस्य अज्ञानस्य निवृत्यथ विधूत सर्वो- 
पाधि विशेपात्म दशनाथ आरभ्यते, “ब्रह्म विदाप्नोति परं? इत्यादि 
अस्मात विज्ञानात सर्वात्मन्रह्मविषयात , आत्यन्तिकः संसारोपरम 
प्रयोजनम्‌ | निज्ञोतयोस्तयाः हि सम्बन्धप्रयोजनयो विद्याश्रवणम्रहण 
धारणाभ्यासाथ प्रवतेते | तेतरेये १।२ 

(८९) विज्ञानं हि श्रेयः प्रतिवन्धकारणे तदपनयनाय यत्नः आरक्धु 
शक्यते | 

(९०) आवृतं "m: शरोत्रादिकं इर्द्रियजातं अशोषविषयात यस्य 
स आवृत्तचलुः स एवं संस्कृतः प्रत्यगात्मानं पश्यति भहता प्रयासेन 
स्वभावम्रवृतिनिरांधं कृत्वा प्रत्यगात्मानं पश्यति | कठ० 

(९१) ध्यानं चिन्तनं यद्यपि मानसं तथापि पुरुषेण कतु, अकतु, 
अन्यथा वा कतु शक्यं पुरुषतन्त्रत्वात्‌। यथा पुरुषोबाव गोतमाग्निः 
योषा वा गातेमाग्निः इत्यत्र योषित्‌ पुरुषयोः अग्निबुद्धिमानसी 
भवति केवल चोंद्नाजन्यत्वात क्रियेव सा पुरुषतन्त्रा च । 

यातु प्रसिद्धे अग्नी अग्निबुद्धिः न सा चोदनातन्त्रा नापि पुरुष 
तन्त्रा कि तहि. ? प्रत्यक्ष विषय वस्तु तन्त्रं वेति ज्ञानमेच तत न क्रिया । 
एच सव प्रमाण वस्तुषु वेदितव्यम्‌ | १।४ so 

(९२) कतृत्वादि सवंसंसारधमं निराकारणं हिं ब्रह्मणः आस्मो- 


|. पदेशः । तदनिराकरणेन चोपसाना विधानम्‌ । अतश्चोपसकस्य 


प्रतीकैः समत्वादात्मग्रहो नोपपद्यते | अ० ४।१ 3-30 
(९३) रह्स्यसामान्यात मनोवृत्तिसामान्याच यथा अद्वेतज्ञानं मनो- 


वृत्तिमात्रं तथा अन्यान्युपासनाति मनोबृत्ति रूपाणि इत्यस्ति सामान्यम्‌, 
कस्तहि उपासनानां च विशेषः ? उच्यते स्वाभाविकस्य आत्मनि 


१२२ सिद्धान्तवाक्यानि | 
| 
| 


अक्रिये अध्यारोपितस्य कत्रादि कारक क्रिया फल भंद ज्ञानस्य 
निवतकमइत ज्ञानम्‌ । | 
उपासनं तु यथाशाल्ष समंपितं किख्विदालम्बनमुपादाय तस्मिन्‌ 
समान चित्त वृत्ति; सन्तानकरणम्‌ , तह्िलक्षण प्रत्यायानन्तरितं 
इति विशेषः । तान्येतानि उपासनानि सत्व शुद्धिकरत्वेन वस्तुतत्वाव- 
भासकत्वात अट्टेतज्ञानोपकारकाणि आलन्बनविषयत्वात सुख साध्यानि 
च | छान्दोग्योपक्रमे । | 

(९४) एकमेव ब्रह्म अपेक्षितोपाधिसम्बन्धं, निरस्तोपादिसम्चन्धं . 
च उपास्यत्वेन ज्ञेयत्वेन च वेदान्तेषु उपदिश्यते । द्विरूपं हि ब्रह्मा वगम्यते 
नासरूपनिकारभेदोपाधिविशिष्टं तद्विपरितं च सर्वोपाधि यजितं | 

विद्याविद्योभेदेन त्रझणो इिरूपता wa अविद्यावस्थायां ब्रह्मणः 
उपास्योपासकादि लक्षण सवो व्यवहारः | 

(९९) फलनिरपेक्ष ज्ञानकमं समुचायानुष्ठानात्‌ क्ृतात्मसंस्कारस्य |- 
जास ज्ञान प्रतिबन्धकस्य आत्म स्वरूप तत्त्व विज्ञानाय जिज्ञासा ; 

| 
e ६) आत्मज्ञानं तु विज्ञानानपेक्षम्‌ कस्मात्‌ विज्ञान स्वरूपत्वात्‌। | 

(९७) आत्मविज्ञानेन कि असृतत्वमुत्प्यते ? न, कि तर्हि ? स्वेनेव | 
नित्यात्मस्वभावेन अस्रृतत्वं विन्दन्ते न आलम्बन पूर्वकम्‌ । यदि - हि 
विद्यात्पाय अमृतत्वं स्यात अनित्यमेब भवेत कायंबत , विद्या अनास्म- 
विज्ञानं निवतंयति । 

(९८) अविद्याक्कतानात्मापोहाथत्वात याहि त्रह्मविषया स्वात्म | 
प्राप्तिरुच्यते सा अविद्या कृतान्नादि विशेषात्मनः आत्मत्वेन अविद्याः | 
रोपितानात्मन अपोहाथंम्‌ । | | 

(९९) सद्यो मुक्तिकारणं आत्मज्ञानम्‌ | 

(१००) ज्ञानात मोक्ष इति च सर्वोपनिषदां सिद्धान्तः । 

(१०१) ज्ञानस्य हि परानिष्ठा यदात्मैकत्व विज्ञानम्‌ । 

(१०२) सगुणासु विद्यासु गतिरथचति न तु निगुणायां परमात्म 
विद्यायाम्‌ | 

(१०३) यत्रहि निरंस्त सव विशेष सम्बन्धं, पर व्रह्मात्मवेन उपदि 
श्यते तत्र विशेष सम्बन्धं एक रूप फलं सोक्षः। यत्र तु गुणविशेष 
सम्बन्धं प्रतीकं वा ब्र्मोपदिश्यत तत्र संसार गोचराणि उच्चावचानि 


| 
| 
| 
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सिद्धान्तवाक्यानि १२३ 


फलानि दृश्यन्ते। प्रत्यक्ष फलत्वात्‌ ज्ञानस्य, फलविरह शंकानुपपत्तिः १ 
कमे फले स्वगोदो अनुभवानारूढेस्यात शंका भवेद्ा नवा अनुभवारूढं 
ज्ञानफलं । 

(१०४) निगुंणायां तु विद्यायां अकत्रोत्मत्वबोधात्‌ कम प्रदाह 
सिद्धिः । पूर्वंसिद्धकठेत्वभोक्तूत्वविपरीतं हि त्रिष्वपि कालेषु 'अकतृत्वा- 


` भोक्तत्व स्वरूपं “ब्र्माहमस्मिः न x: पूर्वेमपि कतो सोक्ता बा अह्सस्म- 


न इदानीं नापि भविष्यत्काले इति व्रझवित अवगच्छति । 

(१०५) न च हेतस्य अनृतत्वबुद्धिः प्रथममेव कस्यचित्स्यात्‌ । 
३।२।४ त्र I 

(१०६) प्राक ब्रह्मात्मदशंनात वियदादिप्रपञ्चो व्यवस्थितरूपो 
भवति । 


(१०७) देहात्म प्रत्ययो यद्वत्‌ प्रमाणत्वेन कल्पितः। तद्देबेदं प्रमाण- 
त्वास्म निश्चयात । देहादि संघाते आत्माभिमानः, अविद्यात्मकः t 

(१०) श्रान्ति प्रत्यय निमित एबागं संसार भ्रमः नतु परमार्थः 
सम्यक दर्शनात अत्यन्तमेच उपरमः | 


(१०९) फलार्थित्वात अविद्वान्‌ : प्रवर्तेते। थः पुनः कर्ताहमिति 
वेत्यात्मानं तस्य ममेदं कतव्यम्‌ इत्यदश्यं आविनी वुद्धि: स्यात 
तदपेच्तया सोऽधि क्रियते इति सं प्रति कमोणि; सम्भवात , स च 
अविद्वान्‌ । 

(११०) यानि कमोणि शाख्नेण विधीयन्ते तान्यपि अविदुषा 
विहितानि । 


(१११) किसथ तर्हि भक्तः पूजादिलक्षणं याग, दान, होमादिकं 
सुकृतं प्रयुज्यते ! इत्याह--अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः । 
मुह्यन्ति--करोमीति मोहं गच्छन्ति अविवेकिनः | 

अविद्या कृतत्वात. बन्धस्य, विद्यया मोक्त उपपदूयते | विद्यायां 


हि उदितायां शार्वरमिव तमः प्रणाशमुपगच्छत्यविदूया i 


(११३) ज्ञान कमंणोः कठेत्वाकठेत्वबुद्धयाश्रययों: युगपत. एक 
पुरुषा श्रयत्वामम्भवः न ह्य कस्य मुमुक्ष॒ुत्व॑ फलाथित्वंञ्च युगपत सम्भवति | 
एकस्य पुरुषस्य ज्ञानकर्मणोः विरोधात्‌ युगपत अनुष्ठान न 
सम्भवति । 


क्र 
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(११४) स साधनं कर्म संन्यस्य शरीरयात्रामात्रचेष्टो यतिज्ञोन. 
निष्ठो मुच्यते । वाह्य लाभ AAT: परमार्थं दशंनाञ्रतरसलाभेन 
अन्यस्मादलं प्रत्यवान्‌ स्थितप्रज्ञः | 

(११५) आत्मज्ञानं ससंन्यासमसृतत्वसाधनं । शास्तराचार्यापदेशः 
शमदमादिसंस्कृतं मनः आत्मद्शन कारणम्‌ | 

(११६) अक्षरोपासकानां सम्यक्‌ दर्शन निष्ठानां “अद्ठेटा सगे 
सूतानां” इत्यादि धर्मपूगः साक्षादसर तत्व कारणम्‌ । 

(११७) पुरुषकारस्य शाखस्य च विषयः शास्त्रार्थे प्रवृत्तः पूड मेव 
राग, द्वेपयोगशं नागच्छेत_। याहि पुरुषस्य प्रवृति: सा राग, हेप, 
पुरः सरे स्वकार्ये प्रवर्तयति, तदा स्वधर्मपरित्याग परधमोलुष्ठानं च 
भवति । यदा पुनः राग हेषो तत्म्तिपक्षेण नियामयति तदा शास्त्र दृष्टि 
रेव पुरुपो भवति न प्रकृति बशः | 

(१२८) नहिं इच्छाद्रेषदोषवशीकृत चित्तस्य यथाभूतार्थविपय 
उत्पद्यते बहिरपि, किसु वक्तव्यः ताभ्यामाविष्टचुद्धे: सम्मूढस्य प्रत्यगा- 
त्मनि बहुप्रतिवद्धज्ञानं न उत्पद्यते इति | 

(१२९) भूतं ब्रह्म जिज्ञासितव्य नित्यत्वात्‌, , न पुरुष suum 

यथा भूत ब्रह्म विषययं, न चोदना तन्त्रं यथा अक्षार्थसन्निकर्षेण 
अथोववोधस्तद्ठत। वस्तु अस्ति नास्ति इति वा विकल्पते। न वस्तु 
याथात्म्य ज्ञानं पुरुष बुद्धयपेक्तं किं तहि ? वस्तुतन्त्रमेव तत. ब्रह्मज्ञानमपि 
वस्तुतन्त्रमेव वस्तु विषयत्वात, | 

(१३०) यश्वान्यो विज्ञानस्य अहीता स आत्मा ज्योतिरन्तरं 
विज्ञानात, । | 
(१३१) आत्मा नाम न कस्यचित अप्रसिद्धः प्राप्यो हेयो उपा- 
यो aT | 

(१३२) यथा स्वदेहस्य परिच्छेदाय न परिमाणान्तरापेक्षा, तथा 
आत्मनः आन्तरतमत्वात्‌ तदू अवगतिं प्रति न प्रभांणान्तरापेक्ता 
इत्यात्मज्ञानचिष्ठा विवेकिनः सुप्रसिद्धा । 

(१३३) आत्मा तु प्राणादि व्यवहारस्य आश्रयत्वात प्रागेव व्यव- 
हारात. सिद्धयति । > 

(१२४) ज्ञानवशेन ज्ञेयागतिः इतिज्ञान मत्यन्त' प्रसिद्धं सुखादिवत_ 
इत्यभ्ययुप गन्तव्यम्‌ | अतोऽत्यन्त प्रसिद्ध ज्ञानं ज्ञातरि अपि प्रसिद्धम्‌ । 
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(१३५) इदं ज्ञेयमतीन्द्रयत्वेन शाब्दैकप्रभाणगम्यम्‌ , नान्यथा 
अदृष्टत्वात्‌ | 
(१३६) शास्त्रं तु अन्त्यं प्रमाणः अतद्धमोध्यारोपणमात्रनिवर्तक- 
त्वेन प्रामाण्यमात्मना प्रतिपद्यते न तु अज्ञाताथ ज्ञापकत्वेन | 
(१३७) नेसगिको मिथ्या प्रत्यय रूपः कठंत्व भोक्तत्व प्रवतको 5- 
ध्यासः सवलोक प्रत्यन्तः । अस्य अनर्थ हेतो परिहाणाय आत्मैकत्व 
विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ता आरभ्यन्ते । न च जीवस्य उपार्थि 
व्यतिरेकेण परिच्छेदो बिदूयते | 
(१३८) आत्मा च ब्रह्म। सोत्तस्य नित्यत्वात्‌. अनारब्धव्यम्‌। अद्द- 
यत्वात_ अविषयत्वात. आत्मत्वाच्च "dila? न केनचित. शब्देन उच्यते 
इति युक्तम्‌ । 
(२३९) न हि नित्यः वस्तु कमणा ज्ञानेन वा विक्रियते । 
(१४०) न हि पारमार्थिकं वस्तु कत्‌ निर्वतयित्‌ asek 
व्रझविद्या । 
(१४१) रूपादयभावात. हि नायसर्थो प्रत्यक्षगोचरः लिङ्गाद्य- 
भावाच्च च न अनुसानादिनाम्‌ | 
(१४२) न हि अन्यत्वं जीवस्य ईश्वरा दुपपद्यते । 
(१४३) अभावः शरीरेन्ट्रियाणां मोक्षे । १२।४-४-त्र० 
(१४४) अविद्या व्युत्थानावसानमेव पाण्डित्यं | अविक्रिया सात्र- 
त्वातू व्युत्थानस्य | 
(१४५) कमे निष्ठाया ज्ञाननिष्ठाप्राप्तिहेतुत्वेन पुरुषार्थ हेतुत्वं न 
स्वातन्त्रे । 
(१४६) न हि उपायमन्तरेण उपेय प्राप्ति रस्ति। कर्मयोगोपायत्वं 
च नष्कस्य लक्षणस्य योग ज्ञानस्य | 
' (१४७) नेष्कम्यसिद्धिः परमा कर्मज सिद्धिः 
वस्थान रूपा सम्यक्‌ दर्शनेन प्राप्नोति | 
(१४८) सोक्षखाधनभूतात्म ज्ञान परिपाकार्थत्वात्‌ सन्यासस्य | 
(१४९) परयाभक्त्या भगवन्तं तत्वतो अभिजानाति मे 
ईश्वर क्षेत्रज्ञ भेद बुद्धिररोषता निवत'ते । है: 
(१५०) ज्ञान साधन गणः अमानित्वादिः यत्परः 


विलक्षणा, सद्योमुक्त्य- 


संन्यासी ज्ञान- 
| निष्ठः उच्यते | 


| 
| 
| 


१२६ सिद्धान्तवाक्यानि 

(१५१) मुक्तावस्था ud वेदान्तेघु एकरूपेव अवधायते । Tn | 
मुक्तावस्था । 
(१९२) दर्शन पर्यवसानानि हि वणोदीनि आवत्योमानानि zur | 
थोनि भवन्ति । 


(१५३) परब्रह्म विषयेऽपि प्रत्यये तदुपाय उपदेरोषु आवृत्तिसिद्धि E 
(१५४) अनवगमनिवृत्तेः दृष्टत्वात्‌ दृश्यते हि एकत्वविज्ञानादेत | 
अनवगम निवृतिः ।१।४।१० go D 
(१५४) ज्ञानाभ्यासश्र प्रधानमिह यतीनां अनुष्ठेयम्‌ । | 


| 


(१५६) जगदुत्पत्यादि व्यापारं वजेयित्बा अन्यत्‌ अणिमाद्यात्मकं | 
ऐश्वर्य मुक्तात्मनो WERE जगदूव्यापारस्तु नित्यसिद्धस्थ ईरचरस्य। | 
(१५७) आन्ति प्रत्यय निमित्तमेवायं संसारभ्रमो नतु. परमाथ! | 

इति सम्यक दर्शनादत्यन्तमेवोपरति रिति सिद्धम्‌ । 
(१५८) शरीरारम्भकस्य कर्मणो नियतफलत्वात सम्यक, ज्ञान 
प्राप्तावपि अवश्य' भाविनी प्रवृत्ति: वाङमनसो redu कर्मणो वलीयः, 
स्वात्‌ मुक्तेष्वादि प्रवृत्तिगेतू तेन पत्ते प्राप्त ज्ञान प्रवृत्ति दोवेल्य' तस्मात्‌ 
त्याग वैराग्यादि साधन वलावलम्वनेन आत्मविज्ञान स्मृति सन्ततिः | 

' नियन्तव्या भवति ।१।४।७। qo | 
(१५७) सवेदुःखविनिमुक्तेक चैतान्यात्मकोऽहं एत्येष आत्मा- | 
नुभवः । न चैनं आत्मानुभवतः किश्चिदन्यत कृत्य अवशिष्यते। | 
(१६०, ब्रह्मभावश्व ES | | 
(१६९) per विद्यया, ब्रह्म परमात्मा तदू यया वेद्यते सा ब्रह्म | 
| 

| 

: 

| 

| 


| 
! 
i 
i 





विद्या तया zo ।6।१४ 


| 
| 
| 
| 
| 
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शुद्ध 

कवि 

करते 
कु्वेन्नेवेह 
देवेभ्यो 
मामनन्ति 
शोक 

agai 

ब्दा 

अविद्या 
अध्यारोपण 
निरञ्जन 
तमादेशमूप्राक्ष 
भवत्ययतं मतम 
इन्द्रियों 

उसे 


दिशां 

मतमविज्ञातं 

आत्मा में 

सम्पक न होना ही, 
सुखं 

वतयन 

प्रतिलोमं 

सुप्र 

पाण्डर वासः 
अथात 


भ्रधिष्ठात्री 
सामान्योपसंहार: 
विशेषोपसंहारः 
त्रं 

आत्म काम होता है 


शुद्धि-अशुद्धि पत्र 


अशुद्ध 
काव 
करसे- 
कुचंन्नवेह 
देवोभ्यो 
मानन्ति 
शाक 


agat 
STET 


afaa १ 
श्राघारोपण 
निरंन 
तमादेश प्राक्ष 
भवत्यमत मम 
इन्दियों . 
उस 


दिश 
तममविज्ञातं 
आत्मा से 
सम्पक होना ही 
स्‌खं 
qada 
प्रतिलामँ 
सुप्तं 
पाण्डर वाः 
अर्थात्‌ 
अधिष्ठाती 
विशेषोपक्रम: 
सामान्योपसंहारः 


श्रोत्र 
आत्म काम होता है 


आत्म नस्तु कामाप AA कामाप नस्तु 
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उपनिषत्तात्पनिणययः ४९ 


सदेच--'सत्‌? यह शब्द अस्तित्वमात्र का बोधक हे, जो 
सूक्ष्म निर्विशेष, सवगत, एक निर॑न, निरवयव और विज्ञान- 
स्वरूप हे ओर वेदान्तों से जाना जाता है । एव शब्द निशचयाथक 
है। इससे यह निश्चय होता है क्रि इदं अर्थात्‌ यह जो नाम- 
रूपात्मक क्रियावान्‌ विकारी जगत्‌ उपलब्ध हो रहा हे, वह सत्‌ 
ही था । आसोत्‌ से सत्‌ का सम्बन्ध है । 


ऐतदाल्यमिद सव॑ तत्सत्यं स आत्मा 
तत्तमसि श्वेतकेतो इति तद्धास्य विजिज्ञाविति 


विजज्ञाविति ॥६।१६।३ उपसंहारः 
जिस आत्मा के ज्ञान से मोक्ष ओर अज्ञान से बन्धन 


` होता है, जो संसार का सूल है, एवं समस्त प्रजाओं का 


आधार है, जिसमें समस्त प्रजा प्रतिष्ठित हे, यदात्मक ही यह 
सारां जगत्‌ है, जो अज, अमृत, अभय, शिव और अद्वितीय 
है, वही सत्य है ओर वह आत्मा है, अतः हे श्वेतके तो ! 
दुम वही हो । 

यहाँ त्वं शब्द का वाच्य वह श्वेतकेतु है जो उद्दालक का पुत्र 
अपने को जानता था, जिसने पिता के उस आदेश को-- 
'तमादशम्राक्ष' येनाश्रुतं श्रतं भवत्यमतं ममविज्ञातं विज्ञात- 
मित्यादि | इसको-सुनकर इवेतकेतु ने पूछा कि 'कथंनुभगव 
स आदेशो भवति, वह आदेश किस प्रकार है? श्रोता, 
मन्ता विज्ञाता अधिकारी उसने उपदेश सुना, और 
विचार किया । उपद्रेश सुनने के पूर्व देइ, इन्दियों से भिन्न 
सत्स्वरूप आत्मा अपने को नहीं जानता था, अनन्तर तुम वही 
हो इस प्रकार दृष्टान्त एवं हेतुपूर्वक पिता का उपदेश सुनकर तेज 





| 
५० उपनिषत्तात्पय निणेय | 


अप, अन्नमय कायकारण रूप देहेन्द्रिय संघात में नामरूप दू 
अभिव्यक्ति करने के लिये पर देवता ही प्रविष्ट हे । दर्पण गे. 
प्रतिफलित पुरुष तथा जलादि में ग्रतिबिम्बरूप से प्रविष्ट बू” 
के समान समस्त प्राणियों के देहेन्द्रिय संघात का एक अद्वितीय 
रह ही आत्मा है । पिता के इस आदेश को सुनकर में सत हो. 
है सर्वात्मा ही हूँ, यह समझ गया ॥ उपसंहारः | | 
“तत्त्वमसि” इत्यस्य नवधा प्रतिपादनमभ्यासः ॥ 
उस अद्वितीय वस्तु का 'तच्मसि' इस मन्त्र से नवधा 
प्रतिपादन किया गया है । अस्यास 


यथा विलीनमेवाङ्गास्यान्ताचामेति कथभिति 
लवणमिति मध्यादाचामेति कथमिति लवणमित्य-' 
न्तादाचामेति कथमित्यभिप्रास्येतदथ मोपसीदथा 
इति तद्ध तथा चकार तच्छश्‍वत्संवर्तते त होवाच 
चात्र वाव किल सत्सोम्य न निभालयसेऽञ्रै | 
किलेति ॥६।१३।२ 


विद्यमान भी आत्मा उपलब्ध क्यों नहीं होता, इस प्रश्‍न 
का उत्तर देने के लिए आरुणि ने अपने पुत्र इनेतकेत को | 
एक नमक का SESI देकर कहा--इसे जल में डाल दो ओर 
प्रातः काल मेरे पास आना । इवेतकेतु ने वेसा ही किया ' 
MTRT आने पर उद्दालक ने कहा--हे सौम्य ! जो नमक का 
इकड़ा जल में डाले हो उसे निकालो; किन्तु Ced पर मसक | 
का टुकड़ा नहीं मिला, तब आरुणि बोला--“'यथा विलीन- | 
मिति” जेसे नमक विलीन हो गया है, इसलिए तुम उसको नहीं | 


| 
| 


उपतिषत्तात्पयॅनिणयः ५१ 


| 
| 
| निकाल सके, तथापि वह नमक का पिण्ड उसी में है, दिखाई 
| नहीं देता, उपायान्तर से उसकी उपलब्धि हो सकती है, 
। इस वात की अतीति कराने के लिए बोले--“ अन्तादाचाम” 
| उपरी भाग से आचमन करो, आचमन करने पर पूछा केसा हे १ 
| उत्तर में श्वेतकेतु ने कहा--नमकीन है । पुनः आरुणि ने कहा-- 
। *झध्यादाचाम' मध्य भाग से आचमन करो । आचमन करने 
' पर उद्दालक ने पूछा कैसा है ! उत्तर मिला--नमकीन है । पुनः 
| आरुणि ने कहा--“अन्त्यादाचाम' जल के अधोभाग का 
| आचमन करो, आचमन करने पर पूछा कैसा है ? ब्वेतकेतु 
| ने कहा--नमकीन है । तब उद्दालक ने कहा--सौस्य ! जिस 
| अकार पहले यह नमकपिण्ड दर्शन और स्पश से गृहीत होता था, 
| जल भें विलीन होने से अब उस प्रकार गृहीत नहीं होता, 
। परन्तु जिह्वा के द्वारा उसकी उपलब्धि होती हे, टीक इसी प्रकार 
| तेज, अप, अन्न के काय भूत शरीर में वीज रूप से सत्‌ के विद्यमान 
| रहते भी बट बीज की अणिमा के समान इन्द्रियां से उसकी 
| उपलब्धि नहीं होती, किन्तु उपायान्तर से उसकी उपलब्धि 
। . होती है। उपायान्तर क्या है ? इस पर बोले--- 


| 

यथा सौम्य पुरुषं गन्धारेभ्योऽभिनद्धाक्त- 
` मानीय ततोऽतिजने विसृजेत्स यथा तत्र प्रा 
| WIRE वा5धराड' वा प्रत्यक वा प्रध्मायीताभिनद्धाच् 
| आनीतोऽभिनद्धा्तो विसृष्टः ॥६।१४।१ 

| i हे सौम्य, जेसे कोई चोर किसी व्यक्ति को आँख बांधकर 
| र देश से लाकर निजेन वन में बद्धचक्ष ही जोड़ देवे, 


E 


| | ; | 


५२ उपनिषत्तात्पयनिणेयः 


वहाँ उस दि्भ्रम हो गया और पूर्व, उत्तर, दक्षिण और | 
पश्चिम चतुर्दिक सुख करके fue ओर कहे कि गांधार | 
देश से चोर अफे आँख बांधकर ले आए ओर आँख ” 
बंधे ही छोड़ गये। एवं क्रोशतः यानी इस प्रकार | 
चिल्लाते हुए-- न | 

तस्य यथाभिनहनं प्रमुच्य प्रजयादेतां दिश | 
गान्धारा एतां दिशं ब्रजेति स ग्रामाद्‌ ग्रामं पृच्छन्‌ | 
पण्डितो मेधावी गान्धारानेव सम्पद्य तेवमेबेहा- | 
चायेवान्‌ पुरुषो वेद ॥६।१४।२ अपता 


उस पुरुप को कोई दयावान्‌ बन्धन खोलकर कह दे - 

कि अक्त दिशा में गान्धार देश हे, तुम चले जाओ। | 
तव वह बुद्धिमान्‌ ग्राम ग्राम में पूछता हुआ अपने देश गांधार | 
में पहुंच जाता है, इसी प्रकार जन्म जन्मान्तर से इस संसार _ | 
में भटकते हुए पुरुष को यदि कोई दयावान आचार्य मिल | 
जाय, तो उसके द्वारा उस सत्‌ वस्तु को जान जाता है और | 
जानकर संसार से मुक्त हो जाता है । | 
तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोक्षेज्य | 
सम्पत्स्ये ॥६।१४।२ फलम्‌ | 
अह्मविद्‌ के संचित और आगामी कम का विनाश तो हो | 

जाता है, किन्तु ग्रारब्ध का--जो कर्म फल भोग के लिए प्रवृत्त | 
' हो जुका हे उसका--भोग अवश्य करना पड़ता है । 'मुक्तपुवत* | 
चलाया हुआ तीर जसे बीच में नहीं रुकता, उसी प्रकार जो करम | 
मोग में प्रइत हो जुका है उसका भोगना ही होगा । अतः श्रुति | 


Se 


sæ — > — 
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कहती है “तस्थ ताबदेव चिरम्‌ - उस ज्ञानी को wq की 


सम्पत्ति में तव तंक विलम्ब हे, जव तक शरीरात न हो 


ज्ञाय । शरीरपात होते ही वह सत्‌ में एव हो जाता हे । 
O तमादेशमम्राक्षः येनाश्रुतं श्रुतं भवत्यमतं 
तममविज्ञातं विज्ञातमिति ।६।१।३ 


SM: 


सा ड्बेदार्थ ज्ञान में समथ अनम्रस्वभाव अपने पुत्र इवेतकेतु 

से महर्षि आरुणि ने पछा-क्या ? अपने अध्यापक से उस 

आदेश को पूछा है, जिस से अश्रुत श्रुत हो जाय, अमत मत 

हो जाय ओर अविज्ञात विज्ञात हो जाता है | | 
इस वात को सुनकर इवेतकेतु ने पला--बह आदेश केसा 

हे ! उत्तर में उद्दालक ने कहा । 


यथा सौम्यकेन मृतपिण्डेन सव ww 
विज्ञात स्याद्वाचारम्भणं विकारो ` नामधेयं मृत्ति 
त्येव सत्यम्‌ ।।६।१।४ ` 
हे सौम्य ! एक जेसे मतपिण्ड के ज्ञात हो जाने पर मतिका 
से बने सम्पूणं घट शरावादि मन्मय विकार जाने जाते हैं । 
विकार नाममात्र है “विकारों नामधेयं” नामेबेति नामधेयं यहाँ 


SET प्रत्यय स्वाथ में हे । अतः नाम केवल वाचारर्भणमात्र हे । 
परमाथ केवल मृत्तिका ही सत्य वस्तु है । 


यथा सोम्येफेन लोहमणिना सर्व लोहमयं 


५४ उपनिषत्तात्पर्यनिणयः | 


विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामभेयं लोइमित्येप ` 
सत्यम्‌ सौम्य एवं स आदेशो भवति ॥३ १६ . 


जैसे एक लोहमणि-सुवणंपिएड के ज्ञान से सुवण के ' 
बने सम्पूण कटक कुण्डलादि का ज्ञान हो जाता है, विकार | 
वाचारम्भणमात्र हे, सुवण ही सत्य है इत्यादि । हे सौम्य ! यह | 
आदेश इसी प्रकार का है । तात्पय यह कि कारणा के ज्ञान | 
से काये का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि कारण से कार्य पथक 
नहीं होता है । इत्यायुपपत्तिः षष्ठोऽध्यायः | 


Soin ie i 


~ 


अथ सप्तमोऽध्यायः । | 

देवर्षि नारद कृतकतंव्य एवं सम्पूर्णविद्याओं के ज्ञाता थे, . 
किन्तु अनात्मविदू होने के कारण जब उन्हें ही शोक हो गया, | 
` तव अन्य अस्पज्ञ जीवों के लिए तो कहना ही क्या । शोक सोह / 
दूर होने का उपाय एकमात्र त्रह्मात्मेकेत्वविज्ञान ही है । सर्व- 
विज्ञान-साधन-शक्ति-सम्पन्न नारद जी को जब शान्ति नहीं | 
मिली, तब त सनत्कुमार जी के पास गये । ~ 


श्रुत ह्यव भगवदशेभ्यस्तरति शोकमात्म- 
विदिति सोऽहं भगवः शोचामि तं मा भगवाञ | 
डोकस्य पारं तारयत्तिति तं होवाच यहे किञ्चेत- 
दष्य गीष्ठा नामेवेतत्‌ ॥७।१।३ उपक्रमः | 
देवर्षि नारद्‌ जी भगवान्‌ सनत्कुमार के समीप जाकर 
वोले--आपके समान ब्रह्मवेत्ताओं से सुना है कि आत्मवित्‌ 
शोक पार कर जाता है। मैं अनात्मज्ञ होने के कारण झोक | 





^ 
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करता हूँ, अकृतार्थ वुद्धि से संतप्त रहता हूँ, GU 
आत्मत्तानरूपी नोका द्वारा शोक समुद्र से पार कीजिए-- 
कृताथंबुद्धि करके निभय बना दीजिए | 

तस्य ह वा एतस्यंवं पश्यत एवं प्रन्वानस्येवं 
विजानत आत्मतः प्राण आत्मत आशात्मतः स्मर 
आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप 


आत्मतः आविर्भावतिरोभावावात्मतोऽन्नमात्मतो 
बलमात्मतो विज्ञानमात्मतों ध्यानमात्मतश्चित्त 


मात्सतः संकल्प आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो - 
नामात्मतो मन्त्रा आत्मत कर्माण्यात्मत एवेद 
TAAT ॥७।२६।१ 

तस्य ह वा ऐतस्य' इत्यादिका तात्पय यह है कि स्वाराज्य 
ग्राप्त विद्वान्‌ सत्‌ आत्मस्वरूप का ज्ञान होने के पव प्राण 
से नाम पयन्त पदार्था की उत्पत्ति और प्रलय आत्मा से अन्य 
सत्‌ प्रकृति आदि से मानता था। जब सत्‌ ही आत्मा है, यों 
आत्मतत्व ज्ञान हो गया, तब वह विद्वान्‌ सबकी उत्पत्ति और 
प्रलय आत्मा से ही मानने लगता है । तथा सब व्यवहार भी 
आत्मा से ही मानता है । 

आत्मतत्त्व दशी विद्वान्‌ आत्मा से प्राण, आत्मा से 
आशा, आत्मा से स्मृति, आत्मा से आकाश, आत्म से तेज 
आत्मा से जल, आत्मा से आविर्भाव एवं तिरोभाव, आत्मा से 
अन्न, आत्मा से बल, आत्मा से विज्ञान, आत्मा से ध्यान, 
आत्मा से चित्त, आत्मा से संकल्प, आत्मा से मन, आत्मा से 
वाकू, आत्मा से कमे और सब पदाथों की उत्पत्ति आत्मा से 


५५ 
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तथा सबका प्रलय आत्मा से ही होता है, ऐसा मानता है। 
तात्पय यह कि आत्मविद्‌ की दृष्टि में आत्मा से ` सिन्न अस | 
कोई पदाथ हैं ही नहीं | 
आहारशुद्दी सलशुद्धि; सत्वशुद्दो भवा 
स्मृतिः स्खृतिलभ्भे सचग्रन्थीनां विग्रभोचस्तसो 
मदितकषायाय तमसस्पारं दशयति भगवान RR 
सुनतकुमारः ।।७।२६।२ उपसंहार | 
आहारशुद्धो--(आहियते इत्याहारः) भोक्ता को भोग दे 
लिए शब्दादि विषय का ज्ञान दी आहार हे । विषयोपलब्धिरूप 
विज्ञान का शुद्धि रागादि दोषों से संपक होनाही आहारशुद्धि हे | 
भक्ष्य पदाथ को भी आहार कहते हैं। आहारशुद्धि होने प' 
अन्तःकरण की शुद्धि होती हे । अन्तःकरण शुद्ध होने से 
भूमात्मा में अविछिन्न स्मृति होती है। अविछिन्न स्मृति होने 
पर अनेक जन्मो के अनुभव एवं भावना से सुदढ़ हुई अविद्याकृत 
अनथरूप हृदयस्थित ग्रन्थियों का विप्रमोक्त विशेषरूप से नाश 
हो जाता है। आहारमूलक तत्तदशन हे, अतःआइार शुद्धि अवस्य 
होनी चाहिए | | 


यो वै भूमा तत्सुखं नाल्पे सुखमस्ति भूमेव 
सख॑ भूमा तेष विजिज्ञासितव्य इति भूमानं भगवो 
विजिज्ञास इति ॥७।२३।१ 
भूमा है महान्‌ हे, वही सुख है। भूमा “बहो | 
भाबः भूमा” जो सबसे बड़ा है । उससे नीचे के पदार्थ साति 
शय हैं, अतः अल्प हैं, अल्प में सुख नहीं है । अल्प तृष्णा 


| 
| 
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का हेतु होता है, तृष्णा ही दुःख है, अतः भूमा ही सुख- 
स्वरूप हे । भूमा को ही जानने की जिज्ञासा करनी चाहिये । 
स एवं अधस्तात्स उपरिष्टात स पश्चात 
स पुरस्तात्‌ स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेदं 
सबृमित्यथातोऽहंकारादेश एवाहमेवाधस्ता- 
दहमेवोपरिष्टादइं पश्चादहं पुरस्तादहं दक्षिणतो 
हसुत्तरतोऽहमेवेद _ सर्वमिति ॥७।२५।१ 
जिस आत्मत का प्रकरण चल रहा है, उसको बतलाते 
हुए सनत्कुमारजी कहते हैं कि वही नीचे, वही ऊपर, वही आगे 
. शवं पीछे है, वही दक्षिण तथा उत्तर में है, वही सब कुछ है । 
अहंकारादेश करते दें । 'स” इस परोक्षनिर्देश से द्रष्टा जीव 
से अन्य कोई भूमा है, यह शंका किसी को न हो जाय इसलिए 
अहंकारादेश हे । मैं ही नीचे, में ही ऊपर, में ही पीछे और मैं 


ही आगे हँ, में ही दक्षिण और वायें भी हूँ, मैं ही सव है । अब ' 


__ अहंकार से देहादिसंघात का अदण न कोई कर चे, इसलिए 
| आत्मादेश कहते हैं-- | 
अथात आत्मादेश एवात्मेव अधस्ता- 
दात्मोपरिष्टात्‌ आत्मा पश्चादात्मा पुरस्तादात्मा 
_ 'दक्षिणत आत्मोत्तरत आलेवेद ” सर्वमति। 
स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एवं विजान 
न्नात्मरति आत्मकीड आत्ममिथुन आत्मानन्द: 
स स्वराड्‌ भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो 














- देवजनविद्यामेतद्‌भगवोध्येमि ॥७॥१॥ २ अष | 
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मवति आथ येऽन्यथातो विहुरन्यराजानस्ते FA- 
लोका भवन्ति तेषा _ सर्वेषु लोकेष्वकामचारो 


भवति ॥२२५।७ 
अब आणे केवल सत-स्वरूप शुद्ध आत्मा के द्वार आदेश | 
करते हैं, आत्मा नीचे, आत्मा ही ऊपर, आत्मा पीछे, आत्मा | 
ही आगे, आत्मा दायें और आत्मा ही वायं, आत्मा ही यह सब | 
है। इस प्रकार आकाश के समान सवत्र पूर्ण एक, अज, | 
अनन्त आत्मा को देखनेवाले विद्वान्‌ को मनन ओर विज्ञान | 
के कारण आत्मरति-आस्मा में ही रति, आत्मा में ही क्रीडा | 
होती है । रतिसाधन केवल शरीर है, ओर क्रीडा का साधन | 
बाह्य होता है । आत्ममिथुन आत्मानन्द होता है, इस लक्षण ' 
वाला विद्वान जीवित रहता हुआ ही स्वाराज्य में अभिषिक्त | 
होता है तथा देहपात होने पर भी स्वराड्‌ ही रहता है, उसकी | 
समस्त लोकों में यथेच्छ गति होती है। जो इस लक्षण से | 
विपरीत लक्षण वाला विद्वान्‌ है, वह अन्य राटू के स्वामी के | 
आधीन रहता है तथा नाशवान्‌ लोकों को भ्रात करतां दे, | 
सम्पूर्ण लोकों में उसकी यथेच्छ गति नहीं होती । | 
| इत्यभ्यासः । | 
स होवाच ऋग्वेद भगवोऽध्येमि यजुवद 
सामवेदमाथर्षणं चतुर्थमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां 
वेदं पित्र्यं राशि देवं निधि वाकोवाक्यमेकायर्ग 
देवविद्यां भूतविद्यां चत्रविद्यां नचत्र विद्यां सपे 
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भगवान्‌ सनत्कुमार के यहे कने. पर कि. aar तिन 
मोपसीद ततस्त, उध्वं वक्ष्यामि |” जो जानते हो उसे बतला 
कर उससे आगे मुझसे उपदेश ग्रहण करो, इसके उत्तर में 
नारद जी अधीत विद्या का स्मरण करते हुए बोले-- 

हे भगवन्‌ ? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथ- 

वेण वेद जानता हूँ । इतिहास, पुराण, पाँचवा वेद महाभारत 

वेदों का वेद-च्याकरण, पित्र्य-श्राद्धकल्प, राशि-गणित, देव- 

उत्पातान, निधि-महाकालादि निधिशासत्र, वाकोवाक्य-- 

तकशास्र, एकायन-नीतिशचा्न, वेद्विद्या-निरुक्त , ब्रह्मविद्या 

बरह्मवेद, ऋगादि वेदों की विद्या-शिक्षा, कल्प, छन्द, चिति, 

भूतविद्या-भूतशात्र चत्रविद्या-चचुर्वेद, नचत्रविद्या- 

ज्योतिष, सपपविद्या-गारुड, देवजन विद्या-गन्ध, युक्ति, नृत्य, 
गीत, वादच, शिल्पादि विज्ञान मैं जानता हूँ || अपूर्वता | 

तदेष श्लोको न पश्यो सृत्यु' पश्यति न रोगं 

Y eu qs वे 

नोत दुःखता सर्व ह पश्यः पश्यति सर्व- 

RI 
माप्नोति सर्वशः इति ।७।६।२ फ़लम्‌ 


उपयुक्त ब्रह्म के दरष्टा विद्वान मृत्यु, ज्वरादि रोग तथा 

दुःख भाव को नहीं देखता है । सबको आत्मरूप से ही देखता 
है, अतः वह विद्वान्‌ सबको सब प्रकार से ग्राप्त होता है । 

सर्वे, ह पश्यः पश्यति सर्वमाप्नोति। अर्थवादः 

वह विद्वान्‌ सबको आत्मरूप से ही देखता है, अतः 

सबको सब प्रकार से ग्राप्त करता है.। अर्थवादः 


आत्मतः प्राण आत्मतः आशात्मतः स्मर 





p” 
६० उपनिषत्तात्पयनिणयः | 
आत्मतः आकाश आत्मतस्तेज आत्मतः आप | 
आत्मतः अाविभावतिरोभावात्मतोऽञञमात्मतो | 
बलमात्मतो विज्ञानमात्मतो ध्यानमात्मतश्चित्त-! 
मात्मतः संकल्प आत्मतो मन आत्मतो वागात्मतो ' 
नामात्मतो मन्त्रा आत्मतःकर्माण्यात्मत एवेद _ 
सवेमिति ॥७।२६।१ उपपत्तिः, अथे SL 
| 
| 


| 
; 





अथाष्टमोध्यायः | | 


य आत्मा अपहतपाप्मा विजरो [ug 
बिंशोको विजिघत्सोऽपिपासः सत्यकामः wer 
deer सो न्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वाः 
“शच लोकानाप्नोति सर्वा श्च कामान्यस्तमात्मान- ` 
मचुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच ॥८।७१| . 

; उपक्रम: | : 

जो आत्मा पापरहित है, जरा, मत्यु, शोक, क्षुधा और | 
'तष्णादि से रहित है, सत्यकाम एवं सत्यसंकरप है, जिसको | 
प्राप्ति हृदयपुण्डरीक में कही गयी हे । जिसमें अनृत से ढा, | 
हुआ सत्यकाम स्थित है, 'यस्योपासनायोपलब्ध्यय d 






उपनिषत्तात्प्यनिणयः ६१ 


पुण्डरीकममि हितम्‌ | यस्मिन्क्कामाः समाहिताः सत्या अनृतापि- 
धानाः । ब्रह्मचयं जिसका साधन कहा गया हे-'बरह्मचयं साधन- 
gag fuer से me और आचार्य से उसका ज्ञान. 
प्राप्त होता है, अन्वेषण बिशेष विज्ञान से सम्पूण लोकों के 
तथा समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है, ऐसा प्रजापति ने सभा 
में कहा ॥ 


d वा एतं देवा आत्मानसुपासते तस्मा- 
तेषा सर्वे च लोका आत्ताः सर्वे च कामाः' 
स सर्वा श्च लोकानाप्नोति सर्वाश्च कामान्यस्त- 
मासनपनुविय विजानातीति ह प्रजापतिरुवाच 
प्रजापतिरुवाच ॥८।१२।६ | उपसंददारः 


ये जो भोग ब्रह्मलोक मै हिरण्यनिधि के तुल्य बाह्य 
विषयों की आसक्तिरूप अनृत से आच्छादित हैं, वेकेत्रल संकल्प- 
मात्र से लभ्य हें । जिसके विषय में प्रजापति ने इन्द्र को 
उपदेश दिया, देवगण उस आत्मा की उपासना करते हैं, 
उसकी उपासना से उन्हें सम्पूर्ण लोकों का सम्पूण फल आप 
होता है, इस समय भी जो उस आत्मा को जानकर साचतात 
कर लेता है, वह समस्त लोकों के भोगों को प्राप्त कर लेता 
है, प्रजापति ने ऐसा कहा ॥ उपसंहारः । 


. अजापति के इस वचन को सुनकर देवराज इन्द्र ओर 
द्त्प्राज विरोचन समित्पाणि होकर प्रजापति के समीप ३२ वर्ष 
तक SET धारण कर निवास किया । 





; EE .- उपनिषत्तात्पयनिणेय | 


तो ह द्वात्रि शतं वर्षाणि त्रह्मचयमूषतु 
स्तो ह प्रजापतिरुवाच किमिच्छन्ताववास्तमिति 
तो होचतुर्य आत्मा अपहतपाप्मा विजरो विमृत्यु- | 
विशोकोऽविजिघत्सोऽपिपास. सत्यकामः सत्य 
संकल्प सोऽन्वेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वा- 
' ° ज्र लोकोनाप्नोति स्वाश्च कामान्यस्तमारशान- ` 
मनुविद्य विजानातीति भगवतो वचो वेदयन्ते 
तमिच्छन्ताववास्तामिति 
प्रजापति ने पूळा--आप दोनों ने किस लिए ब्रह्मचयप्‌वक | 
निवास किया ? उन दोनों ने कहा-'य आत्मा अपहतपाप्मा 
इत्यादि लक्षण बाले आपने आत्मा को बतलाया है, उस आत्मा | 
को जानने के लिए यहाँ वास किया हे । | 


तौ ह प्रजापतिरुवाच य एषोऽक्षिणि पुरुषो | 
` दश्यत एष आत्मेति हो वाचेतदमृतमभयमे 
— तद्‌ ब्रह्म ॥८॥७॥४ 
प्रजापति बोले--जितेन्द्रिय, राग-दष से रहित योंगियों के 
नेत्र में जो द्रष्टा पुरुष दिखाई देता है, वह अपहतपाप्मादि | 
लक्षणं चाला आत्मा है । | 
प्रजापति के इस वचन को सुनकर नेत्र के भीतर दिखाई | 
देनेवाले छायापुरुष को ही उन्होंने आत्मा समझ लिया, ओर विचार | 
इढ़ करने के लिए प्रजापति से पूछा--हे भगवन्‌ ! जो जल | 
में तथा दपण में दिखाई देता है, उनमें कोन आत्मा है ? इसके 
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उत्तर में प्रजापति ने कहा मैंने जो चक्षु में द्रक्ष पुरुषै कहा हे, 
वही आत्मा है । | 
प्रजापति के दारा नेत्रमें वतलाये गये द्रष्टा पुरुष को आत्मा 
न समभकर[छायापुरुष को ही उन्होंने आत्मा समझा | इस भ्रम 
को दूर करने के उद्देश्य से बरह्मा ने कहा--उदशराव--जलपूर्ण 
पात्र में अपने को देखकर जो छुछ नहीं समझ सको वह घुसे 
कहो । तब वे दोनों जलपूर्णं पात्र में देख कर प्रजापति से 
बोले--हे भगवन्‌ ! नखलोमपर्यन्त प्रतिरूप छायात्मा को 
देखा है । 
उदशराव आश्मानमवेत्य यदात्मनो न 
विजानीथस्तन्मे पत्र तमिति  यात्मानं पश्याव 


आलोमभ्य आनसेभ्य प्रतिरूपमिति ॥८।८।१ 

पुनः प्रजापति उन दोनों से बोले-- ; 

तो इ भजापतिरुवाच साध्वलङ्कतो सुवसनो 

परिष्कृतो भूवोदशरावे अवेचेथामिति तो ह साध्व- 
लङ्कती सुवसनो परिष्कृतो भूवोदशरावे9्वेचाथ- 
काते तो ह प्रजापतिरुवाच किं पश्यथ 
इति atel 

सुन्दर वस्न, आभूषण आदि अलङ्कारा से अलंकृत होकर 
उदशराव में देखो । उन दोनों ने सुन्दर वस्र और अलङ्कारा से 


अलंकृत होकर उदशराव में देखा, देखने पर प्रजापति ने ` 
पूळा क्या देखा ? इसके उत्तर में वे बोले | 
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तौ होचतुर्यमैवेदमावा भगवः साध्वलइतो ` 
सुवसनौ परिष्कृतो च एवमेवेमो भगवः MARA 
सुवसनो परिष्कृतावित्येष आत्मा होवाचेतद 
मृतमभयमेतद्‌ 3e तो ह शान्तहृदयो 
रत्रजतुः ॥३४ ` 


जिस प्रकार इम दोनों साध्वलंळृत हँ, उसी प्रकार ये । 
. छायात्मा भी हैं। इस प्रकार वे दोनों विपरीत निश्चय वाले | 
हो गये; प्रजापति ने जिस आत्मा को 'य आत्मा अपहत 

पाप्मादि लक्षण कहकर पहले .नेत्रान्तर-गत पुरुष कहा था, | 

उसके विपरीत छायात्मा के ग्रहणक रने पर विपरीत ज्ञान की RTERE ' 

के लिए साध्वलकृत होकर उदशराव में देखने को कहा, किन्तु | 

उदशराव देखने पर भी आत्मस्वरूप ज्ञान में विपरीत ज्ञान ' 
की निवृत्ति नहीं हुई, तब उन दोनों के विवेकज्ञान का सामथ्यं 
किसी दोंप से प्रतिबद्ध हो गया है, ऐसा जानकर पहले की | 
कहा कि वह आत्मा है, अमृत है, अभय हे यही ब्रह्म 

हैं; यह सुनकर शान्तहृदय होकर दोनों चंले गये । | 


जाते देखकर प्रजापति बोले-देवता या असुर दोंनों में से 
जो कोई भी इस उपनिषद्‌ वाला होगा, यानी देह ही आत्मा है, 
ऐसा निश्‍चय करेगा, उसका परामव-श्रेय मार्ग नष्ट हो जायया । 
विरोचन ने असुरों की समां में पहुँच कर असुरो से कहा कि | 
प्रजापति ने देह को ही आत्मा बतलाया हे, यही सेवनीय क्‍ 
ओर पूजनीय है, इसी की परिचर्या से इस लोक और पर 

लोक दोनों में कल्याण होगा । 


उपनिषत्तात्पय निणंयः २५ 

उस पुरुष ने प्राण को रचा, प्राण से श्रद्धा, आकाश, वायु, 

तेज, जल, पृथ्वी, इन्द्रिय, मन तथा अन्न, अन्न से वीय, तप, 
मंत्र, कम, लोक ओर नाम को उत्पन्न किया |i 

अरा इव स्थ नाभो कला यस्मिन्प्रतिष्ठिताः | 

त वेश्यं wed वेद यथा मा वो Wer परिव्यथा 

इति ॥६।६ 
जिप प्रकार रथ के पहिये के नाभि में अराय प्रविष्ट रहते 
ह, उसी प्रकार पुरुष में प्राणादि कलायं अपनी उत्पत्ति स्थिति 


ओर प्रलय के समय स्थित रहती हे । कलाओं के आत्मभूत उस 
ज्ञातव्य पुरुषको जानो जिससे तुमको मृत्यु की व्यथा न होवे ॥ 


फलम्‌ 
परमेवाच्षरं प्रतिपद्यते स यो ह वे तदच्छायम- 
शरीरमलोहितं शुभमक्षर वेदयते यस्तु सोम्य स 
सवज्ञः सवो भवति ॥१०।४ RENSA: 
सम्पूण एपणाओं से छूटा अधिकारी उस अच्छाय-तमोहीन _ 
अशरोर अलोहितादि गुणों से रहित शुभ्र, अक्षर ब्रह्म को जानता 
है | वह परम अक्षर को ही प्रास हो जाता है । तथा सर्वज्ञ और 
सवरुप हो जाता हे | 
स यथेमा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रायणाः समुद्र 
प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां नाम रुपेसमुद 
- इत्यवं प्रोच्यते एवमेवास्य पख्रिष्टुरिमा, षोडश कलाः . 
पुरुषायणाः पुरुष प्राप्यास्तं गच्छन्ति भिद्येते तासां 
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नामन्रूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषोऽकलोअतो | 
भवति UU इत्युपपत्ति; : 


जिस प्रकार निरन्तर प्रवाह रूपसे बहने वाली WES ही | 

जिनका अयन-गति है ऐसी समुद्रायण नदियां समुद्र को ग्राप्त 
कर अस्त हो जाती हे । और उनके नाम रूपं नष्ट हो जाते है, | 
समुद्र ही कहलाने छग जाती है । इसी प्रकार सव द्रष्टा की ये | 
पोडश कलायं जिनका अयन, वह पुरुष ही हे वे पुरुषायण उस | 
पुरुष को प्राप्त होकर उनके प्राणादि नाम रूप नष्ट हो जाते हं पुरुप 
ही कहलाते है । जो पुरुष इस तत्त्व को जानता है उसका | 

अबिद्यादि काम कम जनित प्राणादि कलायं प्रविलापन हो जारे 
है तथा निष्कल-कलाहीन और अमृत हो जाता है N 
इति प्रश्नोपनिषद । | 





याक! ९ 


अथ मण्डकोपनिषद । | 


गनको हवे महाशालोऽङ्गिरसं विधिवटुपसन्नः | 

पप्रच्छ | कस्मिन्न खलु भगवो विज्ञाते सवमिद ` 
विज्ञात' भवती ति ॥३।१ | 
तस्मे स होवाच। द्व विद्ये वेदितव्ये इति 

ह स्म यद्‌ जम्हविदो वदन्ति परा चैवापरा च ॥४_ 
| 
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तत्रापरा ऋग्वेदी य्‌ जुवेदा aimed: 
शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त' छन्दो ज्योतिषमिति 
अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते ॥५।१। 


यत्तदद् श्यमग्राहयमगोत्रमवर्णमचन्नुः श्रोत्रं 
तदपाणिपादं नित्यं विश्यं सवंगत' Susi तदव्ययं 
तड्भुतयोनि परिपश्यन्ति धीराः ॥६।१। 


शोनक जी महिं अङ्गिरा के पास विधिवत्‌ जाकर पूछा 
हे भगवन्‌ ! किस वस्तु के जानने से समस्त विज्ञेय पदार्थ का 
ज्ञान हो जाता हे ॥३।१॥ 


इसक उत्तर में महर्षि अङ्गिरा ने कहा कि ब्रह्मविद्‌ -परमार्थ 
दशी कहते. E कि दो freu जाननी चाहिए । एक परा 
परमात्म विद्या और दूसरा अपरा धर्माधर्म के साधन और उनके 
फलू विषयक विद्या ॥४॥. 


उनमें ऋग्‌ , यजु, साम, अथव, शिक्षा, कल्प व्याकरण 
निरुक्त, छन्द और ज्योतिष यह साङ्गवेद अपरा विद्या कहलाती 
& | और जिससे अक्षर परमात्मा का ज्ञान हो वह परा विद्या 
कही जाती हे ॥५ 


वह अक्षर क्या है! इस पर बोले जो अदृश्य-हन्द्रियों 
के अविषय है क्योंकि ज्ञानेन्द्रिय बाह्य बृत्ति वाले होने से अन्तर 
दृष्टि रहित हे । अग्राह्म-कर्मेन्द्रियों केभी अविषय अगोत्र-सूल 
रहित हे अवण quería वर्णहीन हे, एवं चक्षु श्रोत्रादि रहित 
तथा पाणिपादादिवर्जित नित्य fn सवगत, अनन्त क्षम 
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और अव्यय हे, सम्पूर्ण भूतो के कारण हे । धोर लोग उसे 
सवत्र देखते हे ॥ इत्युपक्रमः 


स यो ह वे तत्रमं व्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति 
नास्याबझविश्कुले भर्वात तरति शोक तरतिपा- 
पानं गुहाग्नन्थिभ्यो विशुक्तोऽसृतो भवाति ॥ॐ।३।२ 

इत्युपसंहारः 

जो कोई उस पर त्र को ( अहमेव ब्रह्मास्मि) जानता 

E . ) है वह ब्रह्म हो जाता है। उसके कुल में अन्नह्मवित्‌ नही होता है | 

 ⁄ वह शोक से तर जाता है। तथा पाप रहित हो जाता है, और 
हृदय ग्रंथि से मुक्त होकर अमृत हो जाता हे । 

आविः सन्निहितं गुहाचरन्नाम महत्पदमत्रेतत्स- ` 
मपितम्‌ | एजत्माणन्निमिषचच यदेतज्ञानथ सदसइ- | 
रेण्यं परं बिज्ञानाद्यइरिष्ठं प्रजानाम्‌ ॥१।२२ | 

वह पर्रम जिसका प्रकरण चल रहा है-आविः--प्रकाश । 
. स्वरूप है, सन्निहितं--वागादि उपाधियों के द्वारा प्रकाशित ' 

होता है | ग्राणियों के हृदय में श्रवण, मनन और विज्ञानादि | 
धर्मा से उपलक्षित होता हे, गुहाचरं-बुद्धि रूप गुहा में संचार | 
करता है, महत्पदं--सबसे बड़ा होने से महत्पद है, सबेंग | 
पदयते, सबसे ग्राप्त किया जाता है क्योंकि सर्वपदार्था के आस्पद | | 
होने से । अथवा समस्त पदार्थों के आश्रय है इस RIR, 
महत्यद है। एजत्‌--चलने वाले प्राणत्‌- प्राणन क्रिया करने | 
वाले मनुष्यादि निमिषद्‌-निमेष क्रिया करने वाळे और च शब्द | 
से निमेषादि क्रिया नहीं करने वाले देवादि समस्त दृश्य जगत्‌ 
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इसी ब्रह्ममें समपित है जसे रथ के नाभि में आरे समर्पित होती 
है । तुम इस सदसत्‌ स्वरूप जो सबसे श्रेष्ठ वरेण्य-प्रजाओं के 
विज्ञान से परे है और सवोत्क्रष्ट हैं, उसे जानो ॥ 

यदचिमद्यदणुभ्योऽणु यस्मिंल्लोका निहिता 
लोकिनश्च | तदेतदक्षरं बहस प्राणस्तदु वानः | 
तदेतसत्यं तदमृतं qid सोम्य विद्वि॥ २।२।२ 
वह अर्म दीप्तिमान्‌ हे अणु से भी अणु है, चशब्द से 
स्पू से भी स्थूल है, जिसमें भूवादि सम्पूर्ण लोक और ढोक 
वासी जन स्थित है, वही अक्षर ब्रह्न है, वही प्राण & वही वाळू 
और मन हे दहो सत्य और अमृत हे वह वेद्धव्य है, उसी में मन 
को लगना चाहिये । अतः हे सोम्य ! उस अत्तर में मन को 
विद्वि-लगाओ ॥ 
ओमित्येवं ध्यायथ आत्मानं स्वस्ति q: 
पाराय तमसः परस्तात ॥६।२।२ 
उस आत्मा को ओङ्कार रूप से अवलम्बन बना कर ध्यान 
करो। अविद्यारूप तम--अन्धकार पार करने या होने में तुम्हारा 
कल्याण होवे । आचाय शिष्य को आशीर्वाद करता हे | 


यः Wis सर्ववित्‌ यस्यैष महिमा भुवि । दिन्ये 


HEN ह्येष व्योम्रयात्मा प्रतिष्ठितः ॥ मनोमयः 


गाणशरीरनेता प्राताष्ितोऽन्मे हदयं सन्निधाय । 
तोडज्ञानेन परिपश्यन्ति धीराः आनन्दरूपं अमृतं 
यद्विभाति IORI | | 
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प्रकरण में जिस आत्मा को तम से पार कहा गया है। 
संसार महोदधि तर कर जो गन्तव्य हे तथा जो पर विद्या 
विषय है । जो सर्वज्ञ-प्तामान्य रूप से समस्त प्राणियों को जानता ।' 
है तथा सबंविदू--विशेष रूप से भी प्रत्येक प्राणियो के m 
शुभ कर्मा का ज्ञाता है। जिसका यह महिमा लोक में प्रसिद्ध है | 
कोन महिमा हे ? 


TER ययावाप्रथिव्यो शासने विशते fe 
सूय्याचन्द्रमसौ यस्य शासनेऽ्लातचत्रनत्‌ 
अजस्र अमतः । यस्य शासने सरितः SERT 








स्वगोचरं नातिक्रमन्ति। स्थावरं जंगमं यस्य शासते . 


नियतम्‌ । तथाचत वोऽ्यने SENTI यस्य शासा 
नातिक्रमन्ति। तथा कर्ता कर्माणि फलं त 
TIRE स्वं कालं नातिक्रमन्ति स॒ ए 
महिमा भुवि | । 
i जिसके शासन में धौ और पृथिवी स्थित है, UU चन्द्रमा | 


M जलात चक्र के समान निरन्तर भ्रमण करते रहते हैं, नदियाँ 


Ç 


समुद्र अपने-अपने माग का उल्लंघन नहीं करते, जिसके शासन | 
को स्थावर, जंगम, ऋतु, अयन, अब्द कर्ता, कर्म, और काह | 
भी अतिक्रमण नहीं करते, यही उसको महिमा है। अब प्र्न 
होता है। 'कस्मिचर्तते ? जो WWW सर्वविद्‌ जिसका यह | 
महिमा है किसमें हे ? इसका उत्तर श्रुति देती है 'दिव्ये त्रह्वाएरे 
PA समस्त बौद्ध विषयों के प्रकाशक हृदय पुण्डरीक के मथ. 

आकाश में प्रतिष्टित के समान उ पलब्घ होता है । वहीं . 






` 
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आत्मा है। वह मनोमय और प्राणमय कोश का नेता है | 
` (स्थूल) देह से दूसरे बच्म देइ में हे जाने वाला है। बुद्धिरूप 
हृदयाकाशको आश्रय करके अन्नमय स्थूल शरीर में भी स्थित 


है । विवेकी पुरुष शाख और आचार्य के उपदेश से शम दमादि 
साधन सम्पन्न होकर विशेष ज्ञान से उस आत्मतत्त्व को जो अन्त: 


करण में आनन्द रूप अमृतमय भासता हे उसको सर्वत्र परिपूर्ण 


रूप से देखते हे ॥ 


[eu परे कोशे Rus TA निष्कलम्‌ | 
Tg ज्योतिषां | ज्योतिस्तद्यदात्मविदो 
विदुः ॥९।२।२ 

हिरएमय--ज्योतिर्मय बुद्धि वृत्ति से प्रकाशित हृदयाकाश में 
पिरजं-मलरहित निष्कलं ( निर्गता कला यस्मात्‌ तं ) शुद्ध 
ज्योतियों के भी ज्योति ब्रह्म विराजमान हैं, जिसको आत्मविद्‌ 
अर्थात्‌ जो अपने को शब्दादि विषय और समस्त बुद्धि प्रत्यय 
के साक्षी मानते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को जानते हैं | 

तमेव भान्तमनुभाति सर्व तस्य भा सा 
aid बिभाति ॥१०।२।२ 


स्वयंप्रकाश स्वरूप उस SEL परमेश्वर के प्रकाश से ही 
यह जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है | 


नह्ये वेदममृतं पुररताद्रा पश्चादबह्म 
दक्तिणतश्चोत्तरेण अधश्चोष्वं च प्रसृत qua 


विश्व मिदं IRS ॥ ११।२।२ 
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अविद्यामयी इष्टि वालों के सामने जो जगत्‌ रूप से 
दिखाई दे रहा है। पूर्वोक्त लक्षण से रचित त्रह्म ही है अमृत 
स्वरूप है p आगे ब्रह्म पीछे भो ब्रह्म दाया बाया ओर भी ब्रह्न 
एवं नीचे ऊपर भो फेला हुआ ब्रह्म ही है नाम खूप चाचा 
रम्मण माना है। se से भिन्न की प्रतीतिं रज्ञ भे सपे 


» A, 
समान अविद्या मात्रा है। परमाथ एकमात्र सत्य ब्रह्म हे | 
| इत्याद्यस्यास; | 
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न चक्षुषा ग्रह्मते नापि वाचा नान्येदे वै- 
स्तपसा कर्मणा वा । ज्ञानप्रसादेन विशुद्ध 
सत्वस्ततस्तुतं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥८।३।१। 


उपरोक्त आत्मा अरूप होने से नेत्र से ग्रहण नहीं होता, 
एवं अवाच्य होने से वाणी का भी विषय नहीं हे । तथा अन | 
इन्द्रियों के भी बिषय नहीं, तप और कर्म से भी ग्राह्य नहीं 
होता । केवल ज्ञान प्रसाद- प्रसन्न बुद्धि से शुद्ध चित्त rf) 
के ध्यान में निष्कल उस आत्मतरव का साक्षात्‌ दर्शन होता 
है ॥ अपूर्वता |, 


भिद्यते हृदयग्रन्थिश्विदयन्ते सर्वसंशयाः। | 
चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दष्टे परावरे ॥८।२।१ 
हृदय ग्रन्थि ( कामाद्यस्य हृदि स्थिता ) बुद्धि में स्थि 


| द्‌ e री | 
काम याने अविद्यामय वासना उस आत्म dp के दशन 
नाश हो जाता है। यही हृदय ग्रंथि का टूटना है । एवं त 
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विषयक सारा संदेह अर्थात्‌ आत्मा देह से भिन्न है या नहीं 
यदि भिन्न है तो आत्मा और परमात्मा में झमेद है कि नहीं 
यदि अभेद ह तो उसकी प्राप्ति कम से या ज्ञान से होती हे-- 
यह सशंय दूर हो जाता हे और संचित तथा आगामी कर्म भी 
नष्ट हो जाते हैं ॥ फलम्‌ | 


यं यं लोकं मनसा संविभाति विशुद्धसलः 
कामयते यांश्च कामान्‌ । तं d लोकं जयते तांश्च 
कामांस्तस्मादालज्ञं हयचयेत्‌ भूतिकामः ॥३।१ 
अथवादः । 
विशुद्धसत्व आस्मवेत्ता अपने या अन्य के लिए जिन 
जिन लोको का संकल्प करता है तथा जिन भोगों की कामना 
करता है, उन x ठोक और भोगों को प्राप्त कर लेता है; 
अतः ऐश्वयं की कामना करने वाले प्रत्येक को MATAN का 
पूजन करना चाहिए ॥ 
यथा सुदीप्तात्पावकाहिस्फुल्लिड्राः सहसशः 
प्रभवन्ते सरूपाः। तथाऽच्ाराद्विविधाः 
भावाः प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥२।१ 
जेसे अच्छी तरह प्रज्वलित हुए आग्नि से उसी के ही रूपवाले 
सहस्रां विस्फुलिङ्ग उत्पन्न होते हें, वैसे ही पर अक्षर ब्रह्म से 
अनेक प्रकार के जीव प्रकट होते हें और उसी में विलीन हो 
जाते हें ॥२।१ ( उपपत्तिः ) इति ग्रुण्डकोपनिषद्‌ | 
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अथ माण्डक्योपनिषक्‌ 
ओमित्येतदचरमिद्‌, सर्वं तस्योपव्याख्यान 
भूतं भवद्धबिष्यदिति' सर्वेमोंकार एव । यचान्यत्‌ 
त्रिकालातीतं तदप्योङ्कार एव ॥१॥ E 
ॐ अक्षर ही यह सत्र है, जो कुछ अभिधेय-बाच्य भूत | 
पदार्थसमूइ अर्थात्‌ रूप है तथा अभिधान-वाचक यानी नाम | 
है-यह संव ओंकार ही है, तात्पय यह कि रूप और नाम में भेद | 
नहीं होता, अतः अभिन्न होने से यह सब नामरूपात्मक जगत्‌ , 
ओकारस्वरुप ब्रह्म ही है यह जो परापर ब्रह्मस्वरूप आंकार ( 
अक्षर है, उसी का उपव्याख्यान अर्थात्‌ ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय | 
होने से उसके सामीप्य से विस्पष्ट कथन प्रस्तुत: किया गया है, | 
यह समझना चाहिए । भूत, भविष्यत्‌ और वतमान जो छुछ | 
कालत्रय से परिच्छिन्न है,बह ॐकार है, तथा जो त्रिकालातीत | 
है, कार्य से ही विदित होता है, स्वयं कालापरिछेद्य अव्या- | 
कृतादि हे, वह भी आकार हीहै॥  उपक्रमः। | 
अमात्रशचतु्ोऽ्यवहायः अपञ्चोपशमः 
शिवोध् एवमोङ्कार आत्मेव संविशत्यातमनालान | 
य एवं वेद ॥१२॥ | उपसंहारः | 
“प्रकरण से प्राप्त ब्रह्म अमात्र--मात्रारहित है, चतुथ-तुरीय | 
Was आत्मा ही है। अव्यवहायं-अभिघानभिधेय यागी | 
नाम-रूप से रहित होने के कारण वाणी और मन का अत्रि 





b 
E 
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है, अतः अव्यवहायं है, ग्रपश्वोपशम-प्रपश्च का निषेघावचि 
है, शिव--मङ्गलरूप ud अद्वेत है, इस तरह ओंकार आत्मा ही 
है | जो इस प्रकार उसकी उपासना करता है, वह परमार्थदर्शी 
अपनी आत्मा में प्रवेश कर जाता है |। उपसंहारः | 


प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवमहेत॑ चतुर्थ 
मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेयः ॥७॥ अभ्यासः 
प्रपश्चोपशम) शान्त, शिव एवं अद्वेत हे, वही आत्मा 
हे, वही जानने योग्य है; अथ ऊपर स्पष्ट हे | 
अदृष्टमन्यवहायमग्राह्ममलक्षणमचिन्त्यमव्यप- 
देश्यमेकात्मप्रत्ययसारमित्यादि ॥७॥ अपूर्बता 
वह आत्मा अदृष्ट है, अदृष्ट होने से अव्यवहाय है 
इन्द्रियों का अविषय होने से अग्रा है, अलक्षण-लिङ्गरहित 
हे, इसीसे अचिन्त्य है, अचिन्त्य होने से शब्दों के द्वारा अव्यप- 
देश्य है। एकात्मप्रत्ययसार अर्थात्‌ जाग्रदादि अवस्थाओं में 
शक दवी ह ॥ 
सावशत्यात्मनासानं य एवं वेद ॥१२॥ 
ROA 
मात्रा-रहित आकार आत्मा ही है, इस प्रकार जो जानबा 
€ वह परमाथदशी स्ततः परमाथ आत्मा में प्रवेश कर 
जाता हृ ॥१२ फलम्‌ | 
आप्नोति ह वे सर्वांन कामानादिश्व भवति 
य॒ एवं वद ॥९॥ 
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जो आंकारस्वरूप ब्रह्म की उपासना करता है, वह समस्त 


कामनाओं को प्राप्त करता है, और श्रेष्ठ पुरुषों में आदिमान्‌ 
अर्थात्‌ प्रधान होता है ॥ स्तुतिपरार्थवाद्‌ः | 


सोऽयमात्माऽष्यक्षरमोङ्कारोऽधिमारत्रं पादा 
मात्रा मात्राश्च पादा अकार उकारो मकार | 
इति ॥८॥ उपपत्तिः | 
यह आत्मा अध्यक्षर है- अक्षरका अवलम्बन कर अभिधान | 

की प्रधानता से आत्माका वर्णन किया गया है, वह अधर ओंकार | 
है, वह पादरूप से अधिमात्र है अर्थात्‌ मात्रा को आश्रय करके । 
वर्तमान है। क्योंकि जो आत्मा में पाद है, वही ओंकार को | 
मात्रायें हैं, अतः जो पाद है, बहो मात्रा है और जो मात्रा ह, | 
वही पाद है--वह मात्रा अकार, उकार, और मकार है ॥ | 
उपपत्तिः इति माण्ड्क्योपनिषदू । | 








अथ तेत्तरीयोपनिषद्‌ | 

_ ब्रह्मविदाप्नोति परस्‌।९श | 
_ ब्ह्मविदू-बृहत्तम होने से ब्र कहलाता दै, उसको जो | 
जानता है, वह तह्मविद्‌ है। वह ब्रह्मविदू पर निरतिशय प्र्न | 
को प्राप्त | हो जाता है | इत्युपक्रमः । 
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यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः | ३।१० 
उपसहारः 


जो आकाशादि अन्नमय पर्यन्त कार्यों की रचना करके 
उसमें प्रविष्ट हुआ, वही इस पुरुप में परमाकाश हृदयाकाश के भीतर 
बुद्धिरुप गुहा का आश्रयण करके स्थित हे । और जो आदित्य 
में परमानन्द्रवरूप पुरुप हे, वह एक ही हे ॥ उपसंहारः । 


सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।२।१ 

ब्रह्म सत्य हे,ज्ञानस्वरूप है ओर अनन्त है। यह सत्यादि 
शब्द पराथ होने से परस्पर सम्बद्धि नहीं है । सत्य यानी जो 
पदार्थ जिस रूप से निश्चित है, उस रूप से त्रिकाल में भी 
व्यभिचरित न हो । वही सत्यशब्दवाच्य होता है। सत्य ही 
कारण होता है, काय अनित्य होता है । जेसे घटादि काय अनित्य 
हे, मृत्तिका कारण होनेसे नित्य सत्य है-“वाचारम्भणं विकारो 
नामधेयं सृत्तिकेत्येव सत्यम? । ब्रह्म को सत्य कारणरूप स्वीकार 
| करने पर उसमें मृद्दत्‌ अचिद्रपता-जड़ता न आ जाय, अतः श्रुति 
| ज्ञानं्रह्म कहती है अर्थात्‌ ब्रह्म ज्ञानस्वरूप हे । ज्ञान कहने 
पर जडता को शंका तो निवृत्त हो जाती है, किन्तु ज्ञानं ब्रह्म 
कहने पर ब्रह्म को अन्तवच्त प्राप्त होता है, क्योंकि लोकिक सभी 
। ज्ञान अन्तवत्‌ ही देखे जाते हँ, तन्निवृत्यथ श्रुति अनन्त 
| कहती हे ॥ 


तस्माद्दा एतस्मादात्मनः आकोशः सम्भूतः | 
आकाशादायुः । वायारॉमः | अग्नेरापः । अद्भयः 
पृथिवी ।२।१ 
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जिस ब्रह्म को पहले 'अक्षविदाप्नोति' पर! इस वाक्य से 
त्रित किया है, उसी का विस्तार से निर्णय करने के लिए ग्रंथ 
आरम्म करते हैं--तस्मादित्यादि। आत्मशब्द का वाच्य ब्रह्म 
है आत्मा हि तत्सबंस्य' “तत्सत्यं स आत्मा? इत्यादि श्रृतियों 
से वह व्रह्म ही सबकी आत्मा है । अतः 'तस्मादेतस्माइब्रह्मणः 
आसस्वरूपादाकाशः' ब्रह्मात्मस्वरूप से आकाश उत्पन्न हुआ, 
आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथिवी 
पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न, अन्न से पुरुष, वही यह 
अन्नरसमय पुरुप हे । ` | 
AO यदा हुयेवेष एतस्मिन्नहश्येऽनातम्यंऽ 
A — निरुक्तेऽनिलयनेऽभयं प्रतिष्ठां विन्दते ॥२।७ 
^ जिस काल में साधक, अच्दय--अविकारी, विकारी वस्तु 
ही दृश्य होती है। ब्रह्म अविकारी होने से अदृश्य है, एवं 
अनात्म्य--अशरीर, लोकहृष्टि से शरोर को ही आत्मा कहते 
हैं, किन्तु आत्मा अशरीरी है अतः अनात्म्य है । अनात्म्य होने 
से भी अदृश्य है तथा अनात्म्य होने से अनिरुक्त है, विशेष का 
ही निरूपण होता है, आत्मा गुण, जात्यादि धर्मों से रहित होने 
से निर्विशेष है, अतः अनिरुक्त हे । ओर अनिलयन--निर्लय-- 
नीड अधवा. आश्रय, जिसका आश्रय नहीं है, वह अनिलयन है | 
ब्रह्म सबका आश्रय है, किन्तु स्वयं निराश्रय हे । वह सबका कारण 
है, किन्तु उसका कोई कारण नहीं हे । जो सवका आश्रय ओर 
सबका कारण होता है, वह स्वयं निराश्रय और अक्षारण होता है । 
तात्पय यह कि अदृश्य, अनात्म्य, अनिरुक्त और अनिलयन-इसं 
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लक्षणलक्षित ब्रह्म में जब आत्मभाव से स्थित होता हे, तब 
अभय हो जाता हे । 

भीषाःस्माडातः पवते । भीषोदेति सूयः । 
भीषाःस्मादमिश्‍चेन्दश्‍च । मृत्युघावति पञ्चमः॥ २|८ 


रह्म परमात्मा के भय से ही वायु चलता हे, इसी के भय से ठीक 
समय पर स्य उदित होता हे ud इसी के भय से अग्नि, इन्द्र 


. और मृत्यु दोड़ते रहते हैं । 


. आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न बिभेति 
कुतश्चन IRIE 
स्वगत सजातोय विजातीय भेद रहित अद्रय आनन्द- 
स्वरूप का ज्ञाता विद्वान कभी किसी से भय नहों करता 
।।२।९। 
असद्दा इदमगु आसीत्‌। ततो वे सदजायत। 
तदात्मानं स्वयमकुरुत। तस्मात्तत्सुक्कतसुच्यते इति। 
यद्वेतत्‌ सुकृतं रसो वे सः । रस ह्येवायं लब्ध्वाऽऽ- 
नन्दी भति। को ह्यवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ 
यदेष आकाश आनन्दो न स्यात्‌ ॥२।७ 
असत्‌ शब्द का अथ ह जिनके नाम रूप व्यक्त हो गये 
हें उनसे विपरीत रूप वाला अव्योकृत ब्रह्म । उस अस तशब्द 
वाच्य ब्रह्म ने स्वयं अपने को रचा यस्मादेवं तस्मातन्रह्म॑व सुकृतं 
इसलिए ब्रह्म ही सुकृत हे । वह जो सुकृत हे वह रस ही हे । 
रस का अथ तृप्ति का हेतु आनन्दकर पदाथ लोक में प्रसिद्ध 
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ही है। रस को प्राप्त करके ही प्राणो आनन्दित होता हे । बाह्य 
साधनरहित होने पर भी निरीह एपणारहित विद्वान्‌ वाह्य रस- 
लाम से आनन्द के समान ही आनन्द युक्त देखे जाते हैं । 

बह परमानन्द स्वरूप ब्रह्म यदि आकाश--परमाकाश हृदय 
रूपी गुद्दाकाश में नहीं होता, तो कौन व्यक्ति प्राणन, अपानन 
क्रिया करता । तात्य यह कि जडपिण्ड शरीर में प्राणन-अपा- 
नन क्रिया हो रही है, अतः Gp को सचा अवश्य ६, यह 
जानना चाहिए । इत्यभ््यास! 


अपूवता 


g सविकल्प वस्तुओं का प्रकाश करने में समथ वाकू का प्रयोग 
प्रयोक्ताओं द्वारा निर्विकल्प अद्वेत ब्रह्म का निर्देश करने में किया 
जाता है, किन्तु उसको प्रकाश किये fret ही लोट आती है-- 
(अग्राप्य मनसा सह? | मनःशब्द विज्ञान का वाचक हे । जहाँ 
विज्ञान होता है, वहाँ वाणी की प्रवृत्ति होती हे अर्थात्‌ मन ओर 
बाणी साथ ही प्रदत्त होते हैं । परन्तु त्रह्म को मन सहित वाणी 
न प्राप्त कर लौट आती हे ॥ अपूर्वता । 
सोऽश्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा विपः 
श्चितेति।२१ 
ब्रह्मभूत विद्वान ब्रह्मस्वरूप से ही समस्त कामनाओं की 
भोगता इ । 2: | 
यदा ed एतसिमन्नुदरमन्तरं कुरुते अथ 
तस्य भयं भवति ।७।२  अर्भवांदः 





यतो वाचो निवचेन्ते अप्राप्य मनसा सह ।२ ८ 
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साधक जिस काल में 'आत्मेवेदं सवस्‌ , ऐसा जानता इ, 
काल में अभय हो जाता ह--ऐसा पहले कहा गया ह, 
किन्तु जिस काल में आत्मा में अविद्य से प्रत्युपस्थित 
किञ्चित्‌ uu! अल्पमात्र भी मेद देखता हे, तब उसको भय 
होता इ ॥ snmma: 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन 
जातानि जीवन्ति यत््यन्त्यमिसंविशन्ति ति 
जिज्ञासस्व। तद्बल्य ॥३।१ 
जिससे यह अचर चर जीव उत्पन्न होते हैं, तथा उत्पन्न 
होकर जीते हैं, और प्रलय काल में सभी जीव जिसमें प्रवेश 
कर जाते इं, उसी को जानो; वही ब्रह्म हं ॥ 
तत्सृष्ट्वा तदेनुप्राविशत्‌ । तददुप्रविश्य 
स्च त्यच्चाभवत्‌ । निरुक्तं चानिरुक्तं च निलयं 
चानिलयं च विज्ञानञ्चाविज्ञानं च सत्यं चानृतं च 
सत्यमभवत्‌ यदिदं किञ्च ॥२६ 
यह जो कुछ दश्य जगत्‌ इ, इसे -रच कर स्वरचित 
जगत्‌ में अनुप्रपिष्ट हो गया | प्रवेश करके सत्‌-मूत त्यच्च माने 
अमूत, निरुक्त अनिरुक्त एवं निलयन तथा अनिलयन भी वही 
हो गया । विज्ञान--चेतन अविज्ञान अचेतन-जड़ ओर व्यच- 
हारिक सत्य एवं अन्तत मगतृष्णादिमी वही वना । तात्पयं यह 
कि जो कुछ जगत्‌ हे वह सब पर ब्रह्म का स्वरूप ही हे ॥ 


| उपपत्ति; । 
इति तैत्तिरीय: 





PODE . 
AL pi 
KT © 7 
cf Ps E / LESER 
SCUSA 
25 xev गश रतरेयोपनि 
s. ४७०८० अश सेतरेगोपनिषद्‌ 


आत्मावाइदमेक एवाग्र आसीन्नान्यत्‌ किञ्चन 


मिषत्‌। स इच्षत लोकाचु सजा इति ॥१॥१॥१_ 
| e उपक्रमः | 


आत्मा यह शब्द MA व्यापी, Co, अत 
सातत्यगमने : घातु से निष्पन्न होता ह । “यज्चाप्नोति यदादत्ते 
यच्चात्ति विषयानिह । यच्चास्य सन्ततो. भावस्तस्मादात्मेति 


सादि सम्पूणं संसारधमरहित नित्य, शुद्ध बुद्ध, युक्तस्वभाव, 
अज, अजर, अमर अमृत, अभय और अद्वयस्वरूप आत्मा ही 
था । उसके सिवा अन्य कोई मिषदू यानी व्यापारवान्‌ 
अथवा अच्यापारचान्‌ किसी तरह की वस्तु नहीं थी, एकमात्र आत्मा 
ही था । उसने ईक्षण-विचार किया कि लोकों की रचना करूं ॥ 


सर्व प्रज्ञानेत्रय। ज्ञाने प्रतिष्ठितं प्रज्ञानेत्रो 

लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा प्रज्ञानं बह्म ॥३।१।३ उपसंहारः 
यह समस्त स्थावर जंगमात्मक जगत प्रज्ञानेत्र है, आज्ञा 
aa: तच बहे प्रज्ञा का अर्थ है--प्रज्ञप्ति, वह ब्रह्म ही है । जिससे 
नयन अर्थात्‌ छे जाया जाय, उसे नेत्र कहते हैं--नीयतेउनेनेति 
नेत्र्‌ । प्रज्ञा नेत्रेयस्य, प्रज्ञा ही जिसका नेत्र है, वह प्रज्ञानेत्र है । 
'अज्ञाने प्रतिष्ठित! प्रज्ञान ब्रह में उत्पत्ति, स्थिति और लय काल 





कीत्यते ॥ यह जो नामरूपात्मक जगत्‌ देखा जाता हे, वह 
सृष्टि होने से पहले सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अशनाया-पिपा- | 
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में समस्त जगत्‌ प्रतिष्ठित हैं, अतः अज्ञानेत्रों लोक) प्रज्ञा 
चक्षु को भो कहते है, यह लोक प्रज्ञारूप नेत्र वाला है, इसीलिए 
प्रज्ञान दी ब्रह्म है ॥ उपसंहारः | 
; स इमॉल्लोकानसूजत । अंम्भो मरीचोमर- 
मापों>भः RT दिव्यं यो; प्रतिष्ठान्तरिकष 
मरीचयः पृथिवी मरो या अधस्ताचा आपः॥१।१।२ 
प्रकृतत्र ह्यात्मा ने इन लोकों को रचना की ( कॉल्लोकान ) 
यानी किन लोकों की ? इस प्रश्न के उत्तर में श्रुति कदती हे--अस्भ, 
मरीचि, मर और आप। अम्भ शब्द से प्रतिपादित लोक बुलोक से पर 
. दै, (अम्भो भरणात्‌) अम्म-मेघ को धारण करने से अम्म 
कहलाता है । उस अम्भ लोक की प्रतिष्ठा (आश्रय) है--द्युलोक। 
TAR से नीचे जो अन्तरिक है, वह मरीचि लोक हे । पृथ्वी मर 


लोक है (भ्रियन्तेऽस्मिन्भूतानि) ओर जो एथ्वी से नीचे है 
वृह आप लोक कहलाता है | 

स A नु लोका लोकपालान्नु सृजा 
इति ।३।१।१ 

उस परमात्मा ने पुनः ईक्षण यानी संकल्प किया कि 

लोकरचना के वाद में लोकपाला की रचना करू | 

स Fg कथं न्विदं महते स्यादिति स इचत 
कतरेण प्रपद्या इति । स iqar यदि वाचाभिव्या- 
हतं यदि ग्राणेनाभिग्राणितं यदि चक्षषा इष्टं यदि 








ac उपनिपत्तात्पर्यनिग्णेय; 


श्रोत्रेण श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्टं यदि मनसा ध्यात 
यद्यपानेनाभ्यपनितं यादि रिश्नेन विसृष्ट 
कोऽहमिति ॥१।३।११ | 
लोक ओर लोकपालों की रचना कर उस परमात्मा ने विचार 
किया कि यह कार्यकरण-भूतेन्द्रियसंघात होने से पराथ हे | 
मेरे बिना अर्थात्‌ स्वामी के बिना वह केसे रहेगा । में इस संघात मे 
केसे प्रवेश करूं । सुझ स्वामी के बिना परार्थ यह समूह यदि 
वाणी से व्याहृत हो, प्राणन से प्राणित हो, यदि चक्षुसे देखे, 
xt से सुने, त्वक्‌ से स्पश करे, मन से ध्यान करें, अपान रे 
aqaa करं, शिशन से त्याग करे, तो पुरस्वामी के बिना यह 
सब्र व्यर्थं होगा और मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप, हे में किसका 
स्वामी होउँगा । में यदि कार्यकरणसंघात में प्रवेश न करूँ, d 
कृताकृत पुरुष का निष्फल होगा, ऐसा विचार कर । 

. एतमेव सीमानं विदायेतया झारा प्रापद्यत। 
सेषा विदृतिर्नाम द्वास्तदेतन्नान्दनं । तस्य त्रय 
आवसथास्त्रयः स्वप्नाः; अयमावसथोऽयमाव- 
सथोऽयमावसथ इति ।॥। १।३।१२ 

, बह सृष्टिकर्ता परमात्मा qu सीसा को विदिण कर उसी 
माग से कायंकरणसंघात में यानी शरीर में प्रवेश कर गया | 
वह परमातमा मूधसीमा विदीणकर उसी के द्वारा प्रविध | 
हुआ | विदारण RAA इसका नाम विहृति हे | | 
जिस परमात्मा ने शरीररचना कर उसमें जीवरूप से पुर में राज 
के सहश्ष प्रवेश किया, उसके तीन आवसथ हे | जाग्रत काल में दक्षिण 
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नेन्नमें प्रथम आत्रसथ, स्वप्न काल में अन्तःमन दूसरा आवसथ 
तीसरा सुप्ति काल में हृदय । अथवा पितशरीर, मात्गर्भा- 
शय ओर अपना शरीर ये तीन । कोई कहते हें कि जाग्रत 
अवस्था तो प्रवोधावस्था ह, स्वप्न कसे होगा ? उत्तर स्वात्म- 
बोध के अभाव में जाग्रत स्वप्न ही हे । 


तस्म|दिदन्द्रो नामेन्द्रो इ 4 नाम तमिदन्द्रं 
सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेण । परोक्षप्रिया इव हि 
देवाः परोक्षप्रिया इवहि देवाः ॥१।३।१४ 


वह परमात्मा इदन्द्र इस नाम से प्रसिद्ध हे । इदन्द्र इस 
नामसे प्रसिद्ध भी परमात्मा को ब्रह्मविद्‌ इन्द्र इस परोक्ष नाम 


ˆ से व्यवहार करते हैं, क्योंकि देवता परोक्ष प्रिय होते हैं। 


इत्यभ्यासंः 
स जातो भूतान्यभिव्येख्यत्‌ किमिहान्यं 

वावदिषदिति । स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततममपश्यत्‌ 
इदमदशमिती ॥१।३।१३ 

स--उस TET परमात्मा ने ( जातः शरीस्रविष्टो 
जीवात्मना ) जीवरूप से प्रवेश करके भूतों को व्याकृत अर्थात्‌ उन्हें 
तादात्म्यरूप से ग्रहण किया। जब परम कारुणिक आचाय के द्वारा 
आत्मज्ञान के बोधक वेदान्तवाक्यरूपी भेरी का शब्द कणंमूल में 
बजाया गया, तब वह पुरुष पुर--शरीर में सोने वाला आत्मा परिपूण 
आकाशवत्‌ त्रह्म-स्वरूप से जाना, किमिहान्यं वावदिष- 


दिति,, “अस्मिन्‌ शरीरे अन्य व्यतिरिक्तमात्मानं 








४६ : उपनिषत्तात्पयनिणेयः 
वावदिषत्‌ इति काक्का नोक्तवानित्यथे;, न ज्ञातवान 
इत्यपि द्रष्टव्यस्‌! इस शरीर में मुझ से भिन्न कौन हे- | 
अर्थात्‌ आत्मा से भिन्न दूसरा कुछ नहीं है, यह जाना N | 


सर्व तठज्ञानेत्रम्‌ परज्ञान प्रतिष्ठित प्रज्ञानेत्रो 
लोकः प्रज्ञा प्रतिष्ठा ॥३।१।३ sum 
समस्त प्राणि प्रज्ञानेत्र हँ, ओर प्रज्ञान में यानी निरुपाधि 
चैतन्य में स्थित है । लोक भी म्रज्ञाल्प नेत्र वाला है । सारा 
जगत्‌ का आश्रय प्रज्ञा ही है, अतः प्रज्ञा ही जह्म हे ॥ 
स QI प्रज्ञनालनास्माल्लोकादुक्कम्या: | 
मुष्मिन eif लोके सर्वान्कामानाप्तवा5यृतः समभवत्‌ / 
समभवत्‌ ॥३।१।४ फलम्‌ 
प्रसिद्ध बामदेव नामक ऋषि इस चेतनात्मस्वरूप से ही इत 

लोक से उत्क्रमण कर इन्द्रियातीत स्वर्ग में सम्पूण कामनाएं 
भरात कर अमर-अमृत स्वरूप हो गया ॥ A 
ता एता देवता सृष्टा अस्मिन्‌ een 
प्रापतंस्तमशनायापिपासाभ्यामन्वार्जत्‌। ता एनम- 
SHE नायतनं नः प्रजानीहि यस्मिन्प्रितिष्ठिता 
अन्नमदामेति ॥१।२।१ EE 
अत परमात्मा द्वारा छोकपालरूप d रचे गये इन्द्रिय |. 
मिमानी अग्न्यादि देवता महान्‌ संसाराणव,-अर्थात अविद्या, 
काम) कम से उत्पन्न अनेक जन्म ज्वरादि दुःख रूप जिसमें ज 
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है तथा जरा मत्यु रूप ग्राहों से पूण अनादि अनन्त अपार 
समुद्र में गिराये गये । समुद्र में पतित उनको क्षुधा और पिपासा 
से युक्त कर दिया । भूख और प्यास से पीड़ित इन देवताओं 
ने अपने रचयिता परमात्मा से कहा कि इम लोगों के लिए 
आयतन-आश्रय-स्थान की व्यवस्था करं, जिसमें स्थित होकर 
अञ्न भक्षण करें । 


गर्भे नु सन्नन्वेषामवेदमहं देवानां जनिमानि 
विश्वा । शतं मा पुर आयसीररक्तन्नधः श्येनो 
जवसा निरदीयमिति । गर्भ एवैतच्छयानो वामदेव 
एवमुवाच ॥२।१।५ | 


सभी प्राणी जन्ममरणरूप से संसारसमुद्र के प्रवाह में 
qr हुए हें। किसी प्रकार श्रुत्युक्त आत्मा को यदि जान 
जाता है, तो जिस किसी अवस्था में हो, किन्तु संसारसमुद्र से 
मुक्त होकर कृतकृत्य हो जाता है। इसी वात को ऋषि 
ने इस मन्त्र से कहा है । गम में ही ऋषि बामदेव ने कहा-- 
अनेक जन्मान्तरों की भावनाओं के परिपाकवश इन वाक एवं 
अग्न्यादि देवताओं के सम्पूण जन्मों का ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया। 
है | आत्मबोध होने के पूर्व में लोहमय पुर के समान सुदृढ़ सैकड़ों 
अभेद्य पुर रूपी शरीरां से रक्षित था । जाल काट कर 
वेग से उड़ने वाले इथेन पक्षी के समान में आत्मज्चान से 
ग्राप्त सामथ्य से उससे बाहर निकल गया ई । गम में शयन 
करते हुए बामदेव ने कहा ॥ अथवाद्‌ः 


स एतमेव सीमानं पिदायेतया द्वारा प्रापदयत्‌ ॥ 





| उपनिषत्तात्प्यनि्णयः 

वह परमात्मा मूर्घसीमा को विदीणं करके उसी के zm 
प्रविष्ट हुआ । इस तैत्तरीय उपनिषद का तात्पयं यह है कि आत्मा 
वा इदमेक एवाग्र आसीन्नान्य किञ्चन मिषत्‌ | : 
इस वाक्य से ब्रह्म का लक्षण कथन करके “स्‌ FUN 
लोकान्नु सृजा इति” इससे आरम्भ करके "qup qq 
आवसथास्त्रय स्वप्नाः; अयमावसथोऽयमावसथ इति' 
इससे परमात्मा में जगत्‌ आधारोपण प्रकार कथन किया और 
'स जातो भृतान्यभिव्येख्यत्‌ किमिहान्यं वाव- 
दिषदितिः इस मन्त्र से आध्यारोप s अपवाद करके “स 
एतमेव पुरुष ब्रह्म ततममपश्यदिदमदर्शंस्‌ इससे । 
प्रत्यगात्मा के कथन द्वारा अह का स्वरूप कहा । तत्पश्चात 
पुरुषो हवा इत्यादि मन्त्र से गर्भवासादि दुःख वर्णन करे 
तत्वंपदार्थशोधन पूर्वक “प्रज्ञानं ब्रह्म” अर्थात्‌ प्र ज्ञानस्वरूप 
आत्मा ही ब्रह्म है, यह स्पष्टल्प से बद्यात्येकत्व का वर्णन 
किया गया है ॥ 


४८ 








इति ऐेतरेयः | 





छान्वीग्योपानिषद्‌ षष्ठाध्यायः — ५ 
सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाड्ितीयम्‌ ॥१।२।६ 


उपक्रमः 
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वस्तु है, वह नित्य प्रकाशस्वरूप आत्मा से ही आत्मवान्‌ होता 
. है ।-वह.सस्पूर्ण जीवों के हृदय में अन्तरात्मा रूप से स्थित है । 
॥ उस आत्मा को दशन, श्रबण, मनन ओर विज्ञान लिङ्ग से तथा 
निष्काम अर्थात्‌ इष्ट अदृष्ट समस्त भोग विषयों से उपरत होकर 
और घातुः-शरीरधारणात्‌ धातु) मन इन्द्रिय और बुद्धि के प्रसाद 
से कर्म निमित्त वृद्धि क्षय रहित अपने आत्मा के महिमा को 
देखता-जानता है॥ . 


अशरीर _ शरी रेष्वनवस्थेष्ववस्थितम्‌ । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति ।२१। 


आत्मा स्वरूप से आकाश के समान व्यापक है, अत 
देवपित्‌ मतुष्यादि शरीर में रहते हुए भी अशरीरी हे । अनव- 
स्थित-याने अनित्यो में नित्य है। इस महान्‌ सव व्यापक आत्मा 
को जानकर धीर पुरुष शोक नहीं करता है ॥ 


येन रूपं रसं गन्धं शब्दॉस्पर्शा शच मेथुनान्‌ । 
एतेनेव विजानाति किमत्र परिशिष्यत एतड्े तत्‌।३।१ 
. जिस विज्ञान स्वरूप आत्मा के द्वारा सम्पूण लोक रूप, 
रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श और मेथुन जनित सुखो को स्पष्टतया 
| जानता है । उस आत्मा से अविज्ञेय इस लोक में क्या रह जाता 
.. 8, यही वह su है तुम जिसको पूछा है । 
«o स्वप्नान्तं जागरितान्तं चोभौ येनानुपश्यति । 
महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति॥४।१।२ 


स्वप्नावस्था में तथा जाग्रत अवस्था में जानने योग्य 
न्‌ 
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पदार्थ को जिस के द्वारा जानता है, वह महान्‌ विश्व Wu वही 
आत्मा है, ऐसा साक्षात्‌ अनुभव करके धीर पुरुष शोक नहीं 
करता है | 
न प्राणेन नापानेन मरो जीवति कश्चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्न ताबुपाश्रितो ॥५।५।२ ` 
कोई मी प्राणी न प्राण से जीवित रहता हे और न अपान 
से, ये दोनों प्राण अपान जिसमें आश्रित है ऐसे किसी अन्य से 
ही जीवित रहते हे । क्‍ 
य एष सुप्तेषु जागति कामं कामं पुरुषो- 
निर्मिमाणः | तदेव शुक्र तद्ब्रह्म तदेवासृ तमुच्यते 
तस्मिल्लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन 
Tag तृत्‌॥८।५।२ 
| जो आणादि के सोने पर भी जागता है, तथा अविद्या के 
योग्य से अभीष्ट खरी आदि भोग्य पदार्थो को रचना करता हे 
वही शुक्र-शुद्ध हे बही ब्रह्म और वही अम्ृत-अविनाशी कह- 
छाता हे । उसी ब्रह्म में सम्पूर्ण लोक आश्रित हे । उसको 
कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता हे । वही वह ब्रह्म हे 
जिसको तुमने quii . 
अङ्गुष्रमात्र; पुरुषो ज्योतिखिधूमक; । ईशा- ! 
नो भूतभव्यस्य स एवाद्य स उ शव एतद तत्‌॥१३।१।१ 
अंगुष्ठ मात्र पुरुष धूमरहित ज्योति के समान भूत भविष्य 
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और वर्तमान का शास्ता हे । वही आज भी कल और भविष्य 
में भी रहेगा । वही यह ब्रह्म हे ॥१३॥४॥२॥ 
अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथारसं नित्यम 
गन्धञ्च यत्‌। अनाद्यनन्तं महतः परं प्र वं निचाय्य- 
तन्मृत्युसुखात, प्रमुच्यते ॥ १५।१ 
जो अशब्द अस्पशे, अरूप, अव्यय रसहीन है तथा नित्य 
और गन्ध रहित हे, अनादि अनन्त एवं महत से भी पर हे और 
अचल हे उस आत्मतत्त्व को निचाय्य-अवगम्य-जानकर जीव 
` सत्यु के सुख से छूट जाता हे । 
| | नित्योऽनित्यानां चेतनश्वेतनानामेको बहूनां 
यो विदधोति कामान्‌ । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति 
' धीरास्तेषां शान्तिश्शाश्वती नेतरेषास्‌॥१३।५।२ 
जो अनित्य-विनाश्ियों में नित्य स्वरूप है चेतनो में 
चेतन अर्थात्‌ अन्या के चेतन करने वाले ब्रह्मादि देवों के भी 
चेतना हे तथा एक हें । बहुतों की कामनायें पूण करता हे । 
जो विवेकी उस आत्मा को अपने हृदयाकाश में देखते हैं उन्ही ' 
को नित्य शान्ति प्राप्त होती हे दूसरे को नहीं होती हे । | 
अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्तत्तभावेन चोभयोः । 
अस्तीत्येवोपलब्धव्यस्य तत्वभावः प्रसीदति ।१३।६।२ 
यह जो आत्मा हे बुद्धि आदि जिसके उपाधि हे समस्त 
काय वर्गा में जो अनुस्यूत हे उसको अस्ति--“हे”” इस प्रकार 
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ही उपलब्ध करना चाहिये तथा बुद्धि आंद समस्त उपाधियों से 
रहित सत्‌ असत्‌ आदि प्रतीति का अविषय आत्मा को तस्तरभाव 


से उपलब्ध करना चाहिए | सोपाधिक अस्तित्व और निरूपा- ' 
घिक त्माव इन दोनों में जिसको अस्ति--ह इस प्रकार | 


उपलब्ध हो गया उसका तत्त्वभाव AAYA हो जाता हे । 





इत्याइयभ्यासः। | 


न तत्र सूयों भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्य तो 


भान्ति कृतोऽयमग्निः। तमेव भान्तमचुभाति स॒वं | 
तत्यभासा सर्वमिदं विभाति ॥१५।४।२ अपता 


ब्रह्म स्वरूप उस आत्मत्व को सवीभासक: सूयं भी ! 


अपूर्वता नहीं प्रकाशित करता, तथा चन्द्रमा और विद्युत भी 
नहीं प्रकाशित करते तो स्थूल इस अग्नि का क्या बात 'ह । उसी 
के प्रकाश से प्रकाशित होकर यह समस्त जगत्‌ भान हो 
रहा है । 


CoU 


नेव वाचा न मनसा प्राप्तु शक्यो न चल्नुषा। | 


अस्तीति त्र वतोऽन्यत्र कथं तदुपलभ्यते ॥१२।६।२ 


वह आत्मा न वाणी से न मन से न नेत्र से ही प्राप्त किया 
जा सकता हे । इस जगत का मूल आत्मा हे । शाख्नाबुसारी 


श्रद्धालु पुरुषको ही अस्तीति 'हे? इस अनुभव से प्राप्त होता ६ | 


नास्तिक जो कहते हें जगत का मूल आत्मा नहीं है 
उपलब्ध नहीं होता हे || aqal 


मृत्युप्रोक्तां नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेत | 
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योगविधिं च झृत्स्नय । अह्मप्राप्तो विरजोड्यूद्विमृत्यु- 


रन्योऽप्येवं यो विदध्यात्ममेव ॥१८।६।२ फलम्‌ 


मृत्यु के द्वारा कही गई ब्रह्मविद्या और साधनभूत सम्पूण 
योगविधि को प्राप्त कर नचिकेता विरज-धर्माधम से रहित होकर 
ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया । अन्य भो जो कोई अध्यात्मतत्त्व 
को जानेगा वह भी ब्रह्म स्वरूप प्राप्त कर लेगा ॥ फलम्‌ 


यस्य ब्रह्म च चत्रे चोभे भवत ओदनः। मृत्यु 
यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः ॥२५।२।१ 
प्रकरण में प्राप्त जिस आत्मा के ब्राह्मण क्षत्रिय ओदन इ, यहा 
ब्रह्म चात्र उपलक्षण हे, अर्थात्‌ सम्पूणं प्राणिमात्र जिसका ओदन 
हैं। और सब हर मृत्यु जिसका उपसेचन-घ्ृतादि ह, उसको 
साधन हीन साधारण मनुष्य कसे जान सकता F 
स्तुतिरूपोऽथवाद 


सृत्योः स web (मृत्युमाप्नोति) गच्छति य 
इह नानेव पश्यति ॥११॥१ 


वह जीव मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता इ, अर्थात्‌ जन्म 
मरण के चक्कर में पडा रहता हे जो नाना रूप से जगत को 
देखता ह । अथवाद्‌ 


अग्नियंशैको सुवनं अविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो 


` बभूव । एकस्तथा सवंभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रति 
रूपो बभूव ॥९।४।२ 
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जैसे एक ही अग्नि सम्पूर्ण qun में प्रविष्ट होकर प्रत्येक 
दाह्य पदाथ के अनुरूप हो जाती हे । उसी प्रकार एक ही आत्मा | 
सम्पूर्ण भूतों के अन्तरात्मा रूप से उनके अनुरूप हो गया हे | ' 
सूर्यो यया सवलोकस्य pt लिप्यते mg. | 
बाह्यदोषेः। एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा न लिप्यते 
लोकदुःखेन बास्यः॥११।५।२ 
जौसे सम्पूणं लोकों के नेत्र का अनुग्राइक wd नेत्र के 
बाह्य मूत्र पुरीषादि अशुचि पदार्था को प्रकाश करता हुआ भी 
दोषों से लिप्त नहीं होता हे । उसी प्रकार समस्त भूतो के अन्त- 
ात्मा संसार के दुःखों से दुःखी नहीं होता क्योंकि वह बाह्य हे। | 
इत्याद्युपपतिः | | इति कठोपतिषल्लिङ्गम्‌। । 


भथ प्रश्नोपनिषद 


. ७“सुकेशा च भारद्वाजः, शेव्यश्च सत्यकामः, 
सोयायणिः च गाग्यः, कोशस्यश्चाश्वलायनो, | 
भागतो वेदर्भिः कबन्धी कात्यायनस्ते हेते ब्रह्मपरा 
जह्मनिष्ठा पर अझान्वेषमाणा एष ह वे सर्व वद्य: 
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. तीति ते ह समितपाणयों भगवन्तं पिपलादमुप- 
| सन्नाः॥१।१ उपक्रमः 
सुकेशा सत्यकाम, शोर्यायणि कौशल्य, कबन्धी और भागव 
ये ६ ऋषि अपर ब्रह्म के उपासना करने वाले परब्रह्म के अन्वेषण 
करते हुये, अर्थात्‌ जो नित्य और विज्ञेय हे जिसके प्राप्ति से ही 
परमभेय हो सकता हे । ऐसा विचार कर, ये सब कुळ बतला देंगे 
यह समझ हाथ में समिधा लेकर महर्षिपिप्पलाद के पास गये ॥ 
उपक्रमः 


तान्‌ होवा चेतावदेवाहमेतत्परं ब्रह्म वेद 
j. नातः परमस्तीति ॥ 
उन शिष्यों को वक्ष्यमाण शिक्षा देकर पिप्पलाद ऋषि ने 
कहा, उस वेद्य पर त्रह्म को मैं इतना ही जानता हूँ, इससे पर 
अन्य कोई वेद्य नहीं है ।।७।६।। उपसंहारः 
अथ देनं सत्यकामः पप्रच्छ स यो हवे तद्भगव- 
न्मचुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारमभिष्यायीत कतमं वाव 
स तेन लोकं जयतीति ॥१।५ 
| सत्यकाम ने प्रश्‍न किया कि हे भगवन्‌ ! मनुष्या में जो 
कोई पुरुष यावज्ञीवन ओङ्कार का अभिध्यान- अर्थोत्‌ इन्द्रियां 
को बाह्य विषयों से हटा कर तथा एकाग्र चित्त हो मन को 
| ^ sem में इस प्रकार लगा देता हे कि जिससे आत्मप्रत्यय 
सन्तति का विच्छेद न हो, ओर सत्य, saad, अहिसा अपरि- 
ग्रह, त्याग सन्यास, शौच ओर निष्कपट आदि यम नियमों से 
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सम्पन्न हो तो उसे कौन सा लोक प्रास होगा । तात्पय यह कि | 
ज्ञान और कमे से प्राप्त होने योग्य अनेक छोकों में . कौन लोक | 
प्राप्त होगा १ ॥ | 

तस्मे स होवाच एतद्व सत्यकाम पर चापरञ्च / 
ब्रह्म यदोंकारस्तस्मादिवद्वानेतेनेवायतनेनेकतर 
मन्वेति २।५ 


महर्षि पिप्वलाद ने कहा हे सत्यकाम ! ओंकार के स्वरुप 
चिन्तन से ही पर सत्य अक्षर अथवा अपर पुरुष GIR प्रथम 

विकारी प्राण हिरण्यगम इन दोनों में से प्राप्त हो जाता ह । 
तमोंकारेणेवायतनेनान्बेति विद्वान्यच्छान्त- । 
मजरमसृतमभयं पर चेति ॥७।५ seme 
. ओङ्कार के अवलम्वन के द्वारा ही विद्वान्‌ शान्त अजर, 
` अमर और अभय तथा सबसे पर-श्रेष्ठ लोक को प्राप्त करता हे॥ 
तस्मे स होवाच इ३हेवान्तःशरीरे सोम्य स| 
पुरुषो यस्मिन्नता षोडशकलाः प्रभवग्ति।२।६ अपवत 
आचाय पिप्पलाद बोले हे सोम्य ! इस शरीर के भीतर है. 
जिसमें षोडश कला का प्रादुर्भाव हुआ हे वह षोडश कल पुरुष 

विद्यमान ह ॥ 

स प्राणमसृजत्‌ प्राणाच्छद्धां खं वायुर्ज्योति | 

` रापः पृथिवीन्द्रियं मनोऽ्नमन्नद्वीरय तपो मन्त्राः के 
लोका लोकेषु नाम च ।॥४।६ sad 
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श्री अनन्त श्री विभूषित ज्योतिष्पीठाधीश्गर -जगदुसुरू शंकराचार्य 
पूज्यपाद स्वामी श्री कृष्णबोधाश्रम जी महाराज 


mag दुर्गाकुण्ड, वाराणसी । 
ता० २०-९-६३ 
उननिषद्‌ तात्पयं निणाय, नामक आप का निबन्ध देखा। इसमें सरल 
हिन्दी भाषा द्वारा झ्रात्मतत््व का बोध कराया गया है। संस्कृत न जानने वाले 
जिज्ञासुओं को इससे लाभ होगा । हमारा शुभाशीर्वाद है । 


'अनन्त श्री जिभूषिता श्री १००८ स्वामी करपात्री स्वामी 
धमंसच्च दुर्गाकुण्ड, वाराणसी ५ । 
ता० १६-६-६३ ` 
श्ीमद्धिरनन्तानन्द॒ सरस्वती स्वामि महाभागः सङ्कलितं उपनिष 
त्तात्पयंनिरय:” सन्दर्भ छचित्कचित्स्थाली पुलाकन्यायेनों वलोक्य मुदमवहम्‌ । 
सन्दर्भोऽयमञ्जसा तत्त्व वुभुत्सूनां हृदि dd प्रकटयन समुदियादिति शुभाशंसन 
qd बहुमन्वानः--- 








अनन्त श्री विभूषिता जगदूगुरु शंकराचाय काशीस्थ ऊध्वोम्नाय सुमेरू 
पीठाधीश्वर सद्देशवरानन्द सरस्वती 
ता०.२१-१०-६३ धर्मसङ्घ वाराणसी । 
श्री मन्माननीय दण्डी स्वामी श्री नन्तानन्द सरस्वती ने ईश भ्रादि दश 
उपनिषदों पर सरल हिन्दी में जो उपनिष' तात्पय॑निणंय” प्रस्तुत किया है वह 
अत्यन्य सुन्दर है । इसमें तात्पर्यं निणंया्थ संमान्य 'उपक्रमोपसंहारो' इस प्रमाण 
के अनुसार तात्पयं का स्पष्टीकरण किया गया है। अखण्ड, स्वप्रकाश, सत्‌, 





po (३) 


2 चित्‌, 3S त्रिकालाबाध्य,' सर्वभेदगुन्य, एक, सवंव्यापक, सर्वोपांधिविर्वाजत 
z -\सर्वाचिष्ठान, कार्यकारणातीत, थुति-स्मृति, पुराण, इतिहास प्रभृति arar] 
का चरम-परम तात्पर्य विषय, श्रग्राह्म, अलक्षण, अचिन्त्य, अ्रव्यपर्दंश्य, ग्रथ च : 
«ds, सर्वशक्तिमान्‌ सर्वेश्वर, समस्त प्रपञ्च के सृष्टि-स्थिति-संहार कारण व निखिल. . 
कल्याण गुणगण निलय; भक्तवत्सल, स्वंसुन्दर, अकारणकरुण, करुणावरुणालय, 
विश्वनाथ परब्रह्म ही वेदान्त का झन्तिम प्रतिपाद्य है । इसका यथाथं वोध होने 
से हो भवाटवी में भटकते प्राणी प्रेय तथा चरम लक्ष्य श्रेय मोक्ष के भागी हो 
सकते है । लघुकिन्तु सारगभं स्वामी जी के इस प्रामाणिक ग्रन्थ से यह अभीष्ट सिद 
होगा, मुमुक्ष तथा मनीषिमण्डल का कल्याण होगा भोर अनेक अधीती इसके द्वारा 
झभिलषित प्राप्त करने में सफल होंगे । एतदर्थ में इसके प्रचार का समर्थन करता 

हुँ तथा स्वामी नी का साधुवाद करता हूँ । 





m 


भ्री स्वामी ग्रनन्तानन्द जी महाराज का यह संग्रह सहृदय भावको के लिए 
ada उपयोगी श्रतएव नितरां संग्राह्य | वेदान्त के तत्त्वों का निर्देशन इतना 
सुन्दर हुआ है कि स्वामी जी-के लिए धन्य २ स्वतः प्रादुभूंत होता है । 





मधुसूदन शास्त्री 
साहित्यविभागाध्यक्ष B.H.U, संस्कृत महाविद्यालय वाराणसी । | 
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श्री बद्रीनाथ शुक्ल, एम. ए. न्यायवेदान्तांचाये, 
प्राध्यापक, वाराणसेम संस्कृत विश्वविद्यालय 


वेद भारतवर्ष की सर्वोत्तम निधि है। वह इतनी महान्‌ एवं सर्वाज्षपूर्ण 
है कि उससे न केवल भारत की द्दी अपितु समूचे संसार की सारी आवश्य- 
कताएँ अनन्तकाल तक पूरी होती रह सकती हे । उपनिषदे उस महान्‌ वेद 
के महत्तम me हैं और उन्हें इस बात का श्रेय एवं गोरव रास है कि उन्होंने 
उस भारतीय उप्रलब्धि की दिशा अत्यन्त स्पष्ट तथा अन्तिम रूप से निर्धारित ` 
कर दी हे, जिसके लिये सारी मानवजाति ग्राकुल तथा प्रयत्नशील €i 
उपनिषदों का यह गगनभेदी उद्घोष है कि “योवे भूमा तत्सुखं नाल्पे 
सुखमस्ति”--जो भूमा है; महान्‌ है, सवतो महान्‌ है, श्रसीम है, जिसमें 
किसी प्रकार को कोई न्यूनता नहीं है, उसी में सुख दै अथवा वही सुख La 
जो अल्प है, सीमावद्ध है, न्यून है, उसमें सुख नहीं €! | 
/सर्वसुख के भूमिभूत उस “भूसा? की जानकारी प्रास करने के लिये भारत 
के तत्त्वचिन्तको ने उपनिषदों का गम्भीर अनुशीलन किया है, अथक 
परिश्रमम किया है, लम्बी साधनाएँ की हें । इस पावन प्रयास में भगवान, 
शङ्कराचार्य, रामानुजाच।यं, बल्लभाचार्य, निम्बार्काचर्य मध्वाचार्य आदि 
महापुरुषों का योगदान चिरश्लाध्य है । 
प्रसिद्ध स्वामी भी करपात्री जी महाराज के सुयोग्य शिष्य आदरणीय 
स्वामी की अनन्तानन्द जी महाराज ने अपने प्रस्तुत ग्रन्थ “उपनिषत्ता- 
त्पर्यनिर्णय' में “भूमा? का क्या स्वरूप उपनिषदों को अभिप्रेत है, इसका 
निर्णय करने के लिये स्तुत्य एवं प्रमाणसङ्गत प्रयत्न किया है । 
किसी ग्रन्थ के तात्पर्य का निर्णय करने के लिये मनीषियों ने छु; आधार 
माने है, जो ये हे-- 
उपक्रमोपसंहारावभ्यासो ब्पूणेता फलम्‌ । 
अर्थवादोपपत्ती च लिङ्गं तात्पयेनिणेये ॥ 


( १ ) उपक्रमोपसंहारो :--ग्रन्य के उपक्रम ( प्रारम्भ ) अर उपसंहार 
( समाप्ति ) में प्रतिपादित विषय की एक रूपता । 








( ८ ) 3 
_ (&) अभ्यास :--प्रन्थ के मध्य में विषय का पुनः पुनः उल्लेख । 
( ३ ) अपूर्वेता :--विषय की स्वरूपगत, प्रतिपादन शैलीगत या उमय- 
गत नवीनता । 
(४ ) फल :--विषय के परिज्ञान का प्रयोजन | 
( ५ ) अर्थेवाद्‌ :--विषय की प्रशंसा । : 
(६ ) उपपत्ति :--अमाणों और युक्तियों से विषय का समथन । 
इन आधारों के श्रनुसार किसी भी ग्रन्थ का तात्पय उसी. विषय के 
प्रतिपादन में मान्य होता है जो न्य के -श्रारम्म एवं समाप्ति में दोनों भागों 
में प्रतिपादित हो, ग्रन्थ में पुनः पुनः उलिखित हो, नवीन हो या नवीन 
शेली से वर्णित हो, जिसके ज्ञान का कोई विशिष्ट प्रयोजन बताया गया हो, 
जिसकी प्रशंसा की गयी हो, ओर जिसके समर्थनं में प्रमाणों ओर युक्तियों 
का प्रयोग किया गया हो । | 
भी स्वामीजी ने ईश, केन, कठ; प्रश्न, मुण्डक, माण्ड्रक्य, तैत्तिरीय, : 
ऐतरेय, छान्दोग्य और इद्ददारण्यक इन दश प्रसिद्ध उपनिषदों में उक्त gil 
तात्पय निर्णायकों का प्रदर्शन कर यह सिद्ध करने का प्रशंसनीय प्रयास किया 
है कि उन समी उपनिषदों का तात्पर्य यह बताने में है कि इस anq विश्व- 
प्रपञ्च की कल्पना जिस ्राघार पर श्राधारित'है, वह एक ऐसा तत्त्व है जो 
त्रिकालाबाधित, स्वप्रकाश, आनन्दघन आर एकमेव श्रद्धितीय है। वही 
ब्रह्म है, वही समस्त प्राणियों की रातमा है, वही भूमा है और वही है विशुद्ध 
आनन्द का श्रसीम समुद्र । विश्व के कण-कण में उसे देखना और सर्वत्र 
EST E. अपनी एकात्मता की श्रनुभूति करना ही मानव जीवन का 
 जिस दिन विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के कर्णधार इस तथ्य को gaga 
कर इसकी प्राप्ति के'लिये सामूहिक श्रमियान का सङ्कल्प करेंगे, निश्चय ही 
वह दिन सारे संसार ही मानवजाति के लिये महामज्जल का दिन होगा । 
भी स्वामीजी ने राष्ट्रमाषा हिन्दी में उपनिषदों के इस रहस्य को 
उद्घाटित करने का जो प्रयत्न किया है, उसके लिये वे सभी विश्वहितैषी 
पुरुषों के धन्यवाद के पात्र हैं | 
भगवान्‌ विश्वनाथ से यह प्रार्थना है कि इस ग्रन्थ के अध्ययन से 
TANA के हृदय में ब्रह्मात्मभावना अंकुरित, विकसित, पल्लवित, पुष्पित 
SIR फलित हो । 
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समस्त उपनिषदों का तात्पर्य सत्स्वप्रकाश परमानन्द स्वरूप ब्रह्म के 
प्रतिपादन में ही हे । वही सत्‌ स्वप्रकाश ब्रह्म समस्त चराचर का आत्मा है | 
इसी ब्रह्मात्मैकत्व के ज्ञान से मोक्ष ओर इसीके श्रज्ञान से जीब को जन्म मरण 
रूप संसार को प्राप्ति होती है । व्रह्ालौकत्वज्ञान ही परम पुरुषार्थ है। धम, 
अर्थ, ओर काम परम पुरुषार्थ के सहायक है, इसी के सहारे परम पुरुषार्थ 
कि सिद्धि होती हे । भारत वासियों का सदा से परम पुरुषार्थ ही लक्ष्य रहा 
है। यह ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान एकमात्र उपनिषद्‌ के परिशीलन से ही प्राप्त हो 
सकता है, यह बात उपनिषद्‌ शब्द के ovni से ही स्पष्ट हो जाता है। 


जिशरण, गति ओर अ्रवसादन अर्थ को बताने वाला उप निपु्वंक 
घढ्ल्लु धातु से क्किप्‌ प्रत्यय होकर उपनिषद्‌ शब्द बनता है। इसका अर्थ यह 
होता है कि जो साधक इष्टानुश्रविक ऐहिक तथा पारंलोकिक समी प्रकार के 
भोगों से विरक्त होकर उपनिषद्‌ शब्द वाच्य ब्रह्मविद्या का निष्ठापूवक परि- 
शीलन करता है, उसके श्रविंद्यादि संसार बीज का नाश हो जाता है । 
अथवा जिससे उपर्युक्त प्रकार के साधक को ब्रह्म प्रास हो जाता हे । श्रथवा 
जिस विधान से उक्त साधक के वारम्बार गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव समूह 
के कारण भूत काम फर्म ग्रन्थि की समासि हो जाती है। इन्हीं अर्थो के योग 
से इस उपनिषद्‌ शब्द से ब्रह्म विद्या का बोध होता है । 





यह जीव श्रनादिकाल से अ्रनित्य संसार में जन्म मरणादि दुःखों को 
सहता हुआ भटक रहा है। इष्ट प्राप्ति ओर श्रनिष्ट निवृत्ति के अनेकों प्रकार 
के लौकिक र वेदिक उपायों को करता रहता है; किन्तु दुःख की आत्यन्तिक 
निवृत्ति नहीं हो पाती । वेदिक सकाम कर्मा के अनुष्ठान से स्वर्गादि सुख प्रास 
होता है, परन्तु त्रन्त में उसका भी विनाश हो जाता है | 


S क्षीणे पुण्येमर्त्यलोकं विशन्ति, गी० ९२१ - 


अतः उपनिषद्‌ वेद्य सत्‌ स्वप्रकाश परमानन्द स्वरूप ब्रह्मात्मैकत्व ज्ञान ही 
परमश्रेय का कारण कहा गया है, यही परम पुरुषाथ है | 





ud ( १० ) 


वह सत्‌ स्वप्रकाश परमानन्द स्वरूप ब्रह्म व्यापक है, सर्वान्तरात्मा है 
सबका नियामक एवं सर्वावभासक है। उसी के प्रकाश से मिथ्याभूत भी . 

जगत्‌ सत्यवत्‌ प्रतीत हो रहा है । 
“तमेव भान्तमनुभाति सब! मु० २-२-१० 


अपने से किसी श्रन्य वस्तु की प्राति में तो प्रयास की अपेक्षा होती है, 
किन्तु वह सर्वेश्वर तो सब का श्रात्मा है फिर उसे पाने में क्या प्रयास । 


नह्मच्युतं प्रीणयतो वह्ायासाऽसुरात्मजाः । | 
आत्मत्वात्सगेभूतानां नित्यत्वादिह सनतः ॥ भाग० ७।६।१९ 


यज्ञादिद्वारा स्वर्गादि श्रदृष्ट फलों की प्राप्ति में तो किसी को संशय हो 
सकता है-'कमंफले स्वर्गादौ अनुमवानादढे स्यात्‌ शंका भवेद्वा न वा, श्रनु- 
भवारूढं तु ज्ञानफलम्‌ । भाष्ये, किन्तु आत्मा में--अ्रपमे स्वयं के विषय में 
तो किसी की संशय नहीं होता । जैसा कि श्रात्मा शब्द की निरुक्ति से स्पष्ट है 


यञ्चाप्नाति, यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । 
यच्चास्य संततो भावो तेनात्मेति कीत्येते ॥ 


आत्मा सत्‌ स्वप्रकाश परमानन्द स्वरूप है । सत्‌ स्वप्रकाश ही चिद्र पता 
है, एवं चिद्र,प की त्रिकाला बाध्यता ही सद्र,पता दै, तथा eiu 
विनिमुंक्त अखरण्ड एक रसता ही परमानन्द रूपता है | ङ 

जो मनुष्य इस सतू स्वप्रकाश परमानन्द ब्रह्मात्मैकत्व को बिना जाने | 
इस लोक में जो भी हवन, यज्ञ, और तप बहुत वर्षोतक करता है उसका वह | 
सब अन्त में विनष्ट हो जाता है, एवं श्रात्मतत्व के विना जाने जो मर जाता । 
है वह कृपणा कहलाता है | 


“अविदित्वाऽस्मिल्लोके जुहोति यजते तपस्तप्यतेहृबहनि वर्षसहस्जा- 
ण्यन्तवदेवास्य तदूभवति, “अविदित्वाऽस्माल्लोकात्प्रेति स wur: ॥३।८११ | 
अतः ब्रह्मात्मैकत्व के बोध के लिये वेदान्त का श्रवण श्रवश्य करना चाहिए | | 


श्रवण क्या है ? श्रवर्ण नाम षद्विधलिङ्गैरशेष वेदान्तानांमद्वितीयेवस्तनि 
तात्पर्यावधारणम्‌ | 


वेदान्तानामशेषाणामादिसध्यागसानतः | 
अह्यात्मन्येञ तात्पयेमितिधी; srer भवेणंत्‌ ॥ . 


न“ 
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समस्त वेदान्तों का तात्पय अद्वितीय ब्रह्मतरैक्रत्व-वस्तु में:हीं है, इस 
निश्चयात्मिका बुद्धि का नाम श्रवण है | इस उपनिषद्‌ तात्पर्य निणंय नामक : 
पुस्तक में षड़्विधलिज्ञों से ब्रह्मात्मैकत्व का ही वणन किया गया है। जो 
साधक नित्य, नेमित्तिक ओर निष्काम कर्मो के ग्रनुष्ठान से शुद्धान्तःकरण 
` होकर ब्रह्मनिष्ठ आचाय से इसका श्रवण करेगा वह ब्रह्मात्मैकत्व बोध प्राप्त 
® कर जन्म मरण रूप प्रवाह को पार कर निश्चय शाश्वत शान्ति प्राप्त करेगा । 
प्रस्तुत पुस्तक से यदि कुछ लोगों को ब्रह्मामिमुखी प्रेरणा प्राप्त हो सकी तो 
इसके निर्माण को सफल समझा जाएगा | 


संशोधन कार्य में सहयोग देकर जिन लोगों ने इस कार्य को प्रशस्त एवं 
सुगम बनाया है उन लोगों में do मूलशंकर जी वेदान्ताचार्य, MATR 
हिन्दू विश्वविद्यालय तथा do मध्वाचाय जी मीमांसाचार्य भू० qo अध्यापक 
सं०म० हि०वि०वि० वाराणसी भूरि भूरि धन्यवाद के पात्र हैं। 
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de रामनाथ जी की ) saaa श्री विभूषित 
अतिथि शाला | श्री स्वामी हरिहरानन्द सरस्वती 
लोलाक कुण्ड | ( करपात्री ) जी के शिष्य 
बाराणसी। J अनन्तानन्द सरस्वती 
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इस पुस्तक के मुद्रण का श्रेय, गोरखपुर निवासी सेठ श्री भैरव- 

लाल सीताराम वथवाल को है। उन्हीं के दान के फलस्वरूप इस 

| ग्रन्थ का प्रकाशन सम्भव ED सका। बावू विहारीलाल जी एवं 

| पंडित चन्द्रशेखर जी का सहयोग ओर सेठ रामविलास जी की श्रद्धा 
o ` आर उद्योग को कैसे भुलाया जा सकता है | í 


अतः आप लोगों को हम बहुत धन्यवाद दे रहे हे । 
स्वामी अनन्तानत्त्द सरस्वती 
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यत्सत्ता लवलेश मात्रमखिलं ब्रह्माण्ड भाण्डोदरम्‌ 

मिथ्पाप्येतदतीव सत्य सदशं विज्ञायतेऽज्ञानिभिः i 

यद्गत्वा न निवतंतेऽसृतपदं यत्सेवयापाद्यते 

सोमः सोम धरोऽवत्तान्निजजनान्‌ श्रीविश्वनाथो विभु 
तात्पय निणय के साधन - 

उपंक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वता फलम्‌ । 

अर्थवादोपपत्ती च लिङ्ग तात्पयं निर्णये ॥ 





| उपक्रमोपसंहार 
वस्तुनः प्रतिपाद्यस्या दावन्ते प्रतिपादनस्‌ । 
उपेक्रमोपसंहारौ तदैक्यं कथितं बुधेः ॥१ 
अस्यास 
वस्तुनः प्रतिपाद्रस्य पठनंच पुनः पुनः । 
अभ्यासः प्रोच्यते NA: स एवावृत्ति शब्दभाक्‌ ॥२ 
? र अपूर्वता 
' । श्रुतिभिन्न प्रमाणेनाविषयत्वमपूर्वता । 
A कुत्र चित्स्वप्रकाशत्वमप्यमेयतयोच्चते ॥३ 
e फलम्‌ 
श्रयुमाएं तु यज्ज्ञानं तत्पाप्यादि प्रयोजनस्‌ । 
फलं प्रकीतितं प्राज्ञमु र्यं ANAF लक्षणम l9 
AANG 
वस्तुनः प्रतिपाद्यस्य प्रशंसनमथापिवी । 
निन्दा तद्विपरीतस्य ह्यर्थवादः स्मृतोबुधेः ॥५ 
उपपत्ति 
वस्तुनः प्रतिपाद्यस्य युक्तिभिः प्रतिपादनम्‌ । 
उपपत्तिः प्रविज्ञेया दृष्टान्ताद्ये ह्यनेकधा ॥६ 
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उपनिपत्तात्प्यनिणेयः। . 
ईशावास्योपनिषद्‌ 


ॐ इशावास्यमिद `, सर्व यञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भुज्ञीथा मा गृधः कस्य सिद्धनस्‌॥१॥। 
यह जो कुछ जगति--पएथिवी में चर-अचर प्राणिवग हे, 
बह सब ईश अर्थात्‌ ग्रत्यगात्मतया ‘अहमेवेदं सर्वस्‌’ इस परमाथ 
सत्य से आच्छादित है | इस परमार्थ भावना को पालन करते 
हुए समस्त नाम रूप कमाख्य विकार जात को त्याग करो, तथा 
किसीके थन की इच्छा न करो | इत्युपक्रमः । 
सप्यंगाच्छुक्रमकायमब्रणमस्नाविर _ शुद्ध- 
मपापविद्धम्‌ । फाषमेनीषी परिभूः स्वयभ्यूयोथा- 
तथ्यतो ऽथीन्व्यदथाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः । 
| २ ८ € उपसंहारः 
वह आत्मा शुक्र- शुद्ध है दीप्तिमान्‌ E, अकाय-अशरीरी 
लिङ्गशरीर से रहित है, तथा अत्रण-अचत हे अस्नाविरं-स्नायु- 
शिरा से रहित है, इससे स्थूल शरीर से रहित जानना चाहिए, 
एवं शुद्ध निर्मल अविद्या रूप मल से रहित ऑर अपाप बिद 
होने से कारण शरीर से भी रहित हे । कवबिः-क्रान्तदर्शी-- 


अतीतदशी, मनीपी मनस ईपिता सर्वेश, परिभूः सबके ऊपर हे, 


स्वयम्भूः-स्वयं होता EO वह नित्य सुक्त इश्वर (यथा तथा 





(ERE) 


qaan शाश्वत नित्य समाओं अर्थात्‌ Wen ' 
नामक प्रजापतियों को यथा भूत कम, फल ओर साधन के 
अनुसार ठीक टीक कर्तव्यों को बाँट दिया हे । 
अनेजदेकं मनसो जवीयो ! ४ 
वह प्रकृत आत्म तस्व--स्वरूप से विचलित नहीं होता 
हे | एक और मनसे भी तीव्र वेगवान्‌ है । 
यस्तु सर्वाणि यूतान्यात्मन्येवाबुपश्यति । 

सवभूतेषु चामानं ततो न RITA I ६॥ 

जो साधक सम्पूण भूतो को आत्मा में तथा समस्त भूतो में 
आत्मा को देखता हे वह किसी से घृणा नहीं करता ह। s 
नेनद्देवा आप्लुवन पू्वमर्षत्‌ ॥ Gem 
प्रकरण में कथित आत्म तत्त को देवता गण भी उपलब्ध 
नहीं कर सके । वेगवान्‌ होने से पहिले गया हुआ सा है । यहा | 
देवगण से इन्द्रियों फे अनुग्राहक देवता भी व्यापक आत्मा को | 
उपलब्ध नहीं कर से ऐसा जानना चाहिए । अपूता | 
यस्मिन्‌ सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभूत्‌ विजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥७॥ | 
| 
जिस काल में परमाथ quei पुरुष के दृष्टि में सब भूत 
आत्मा हि हो जाता है, उस काल में एक तस्त दशन से क्या शोक, 


( मोह-शोक ) और मोह होवे । अर्थात्‌ मोह और शोक से रहित 
हो जाता È | | 
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कुवन्नवेह कर्माणि जिजीविषेच्छेत. “समा; _ or" 
एवं ep नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यैतै नर ॥२॥ 
यदि सौ वर्ष जीने की इच्छा करते हो तो कम करते इये ही 
जीवो, इससे अन्य कोई प्रकार नहीं है जिससे अशुभ कर्मों का 


लेप न दो । 


aga नाम ते लोका अन्धेन तमसा Wd । 
ता ˆ स्ते प्रत्याभिगन्ति ये के चासहनो जनाः॥ 
परमात्म भाव के अपेक्षा देवादि शरीर भी असुर ही हे, 
उनका लोक भी आसुर लोक ही है। आत्मा के अदशन अज्ञा- 
नान्धसे जो आच्छादित है वे सव इस शरीर के छूटने पर अपने- 
अपने ज्ञान कर्मानुसार स्थावर पर्यन्त सभी योनियों में जाते 
हें, जो आत्मघाती है, अर्थात्‌ नित्यविद्यमान अजर अमर- 
त्वादि ज्ञान जिनका तिरस्कृत है; इसेका तात्पर्यं यह है कि 
यह प्राकृत जीव इसी आत्मघात रूप दोष के कारण ही जन्म- 
मरणरूप संसार में भटकता रहता है । अर्थवादः 


तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्वदन्तिके । 
तदन्तरस्य सर्वस्य तदु. सवस्यास्य बाह्यतः ॥४॥ 
WE आत्म तत्त्व चलता है और नहीं भी चलता है, अर्थात्‌ 
स्वयं अचल भी उपाधि से चलता हुआ के ऐसा जान पड़ता है । 
वह दूर भी है तथा अत्यन्त समीप भी है अज्ञानियों को सेको 





| ^ a में भी अप्राय्य होनेसे दूर है, और ज्ञानियों को आत्मा ही 





होने से समीप ही है । वह सबके अन्तर में ओर सबके बाह्य 
भी 8 I इति ईशावास्योपनिषद्‌ t. 








अथ केनोपनिषद्‌ 


तरस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो ह बाच, 

स उ प्राणस्य प्रापश्‍चक्षुषश्वक्षुरतिसुच्य धीराः 
्रेत्यास्माल्लोकादम्ृता भवन्ति ॥ 
: | उपक्रमः 
— लौकिक पुरुप किसके दवारा प्रेरित होकर वाणी बोलते है! 
तथा कौन देव चक्षु, श्रोत्र आदि इन्द्रियों को अपने-अपने 
व्यापार में प्रेरित करता है ? इसके उत्तर--श्रोत्रस्य श्रोत्रमिति । 
वह आत्मदेव श्रोत्र का भी श्रोत्र है, मन का भी मन है, 
वाणी का भी वाणी प्राण का भी प्राण चक्षु का भी चक्षु हे। 
इसका तात्पर्यं यह है कि श्रोत्र को अपने विषय शब्दको अभि 


व्यक्त करने का सामथ्यं नित्य असंहत सर्वान्तर वेतन आत्म- | 


ज्योति के रहने पर ही होता है, नहीं रहने पर नहीं हो सकता दै, 
अतः श्रोत्र का मी वह श्रोत्र हे मनसो मनः-मन अर्थात्‌ अन्तः” 
A P e. e ~ 
करण में चतन्य स्वप्रकाश ज्योति के विना अपने विषय सक 
ल्पादि का सामश्य नहीं होता, अतः वह मन का भी मन है| 
उसी के द्वारा प्राण में प्राणन शक्ति वाणी में प्रकाश करने को 


शक्ति एवं चक्षु में रूप ग्रहण करने की सामथ्यं प्राप्त होता है। 


तथा जिसके लिये यह सम्पूर्ण इन्द्रिय समूह अपने-अपने विषयमै 


प्रवृत्त है बही ब्रह है। उसको जानकर धीर पुरुष संसार-शरोत्रादि 


में आत्मभाव से मुक्त होकर अस्त हो जाते E । उपक्रमः ।. 
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प्रतिबोधविदितं मतमसृतत्व हि विन्दते । 

आत्मना बिन्दते वीय विद्यया विन्दतेऽसृतस्‌ ।२-४। 
उपसंहारः ` 





| प्रति बोध विदितं यहाँ बोध शब्द से होनेवाले ज्ञान 
कथन है । अर्थात्‌ समस्त ज्ञानां का जो विषय करता वे वह 
आत्मा है । सम्पूण प्रतीतियों के साक्षी चिच्छक्ति स्वरूपंमात्र 
होने के कारण प्रतिबोध में सामान्य रूप से लक्षित होता है वह 
रह्म है । उस ब्रह्म ज्ञान से अमृतत्व की प्राप्ती होती है। आत्म 
स्वरूप से अमृतत्व और विद्या से अज्ञान निवृत्ति का सामथ्यं 
ग्राप्त होता है । “आत्मना स्वेन रूपेण विन्दते लभते. वीय चू 
- सामर्थ्यं नान्येन, यत एवं अतो विद्यया आत्मविषया विन्दते 
असृतम्‌' ॥२-४॥ उपसंदारः 


यदाचाज्नभ्युदित येन वागभ्युद्यते । 
तदेव sped fab नेदं यदिदमुपासते ॥१-४॥ 

वह चेतन्य मात्र सत्ता स्वरुप AA वाणी से प्रकाशित नहीं 
| होता है। जिस eer ज्योति ब्रह्म के द्वारा वगिन्द्रिय सहित 
| वाणी विवक्षित अर्थ में प्रकाशित होता है, जो वाणी के भी वाणी 
है ऐसा कहा गया है, उसी को तुम ब्रह्म जानो । जिस उपाधि- 
विशिष्ट की उपासना करते हो वह ज्या नहीं है । 
यन्मनसा न मलुते येनाहुमंनोमतम्‌ | 
तदेव ब्रह्म खे विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥१।५ 


यहाँ मन और बुद्धि एकत्व से ग्रहण है । सवचिषयव्यापक 











( ६ ) 
होनेसे काम, संकल्प, विचिकित्सा, श्रद्धा आदि सब्र मन 
ही है। इस मन के द्वारा वह चेतन्य ज्योति जो मन का भी 
` अवमासक है वह मनन नहीं किया जाता । जो मन का भी 
मन कहा गया है उसी को तुम Ge जानो। जिस उपाधि 
विशिष्ट का उपासना करते हो वह a नहीं है । 
qag न पश्यति येन चक _ षि पश्यति । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥१।६ 
जिसकी qg विषय नहीं कर सकता किन्तु जिस चेतन्य 
आत्मज्योति के द्वारा चक्ष अपने विपय में रूप का ग्रहण करने 
में समर्थं होता है, उसी को quom जानो । जिस उपाधि 
विशिष्ट की उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है। 
यच्छोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिद . श्रुतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ १।७। 
2 जो श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा विषय नहीं किया जा सकता, जिस 
चेतन्यात्म ज्योति के द्वारा श्रोत्र शब्दों को सुनता है, उसी 
को तुम ब्रह जानो । जिस उपाधि विशिष्ट को उपासना करते 
हो वह ब्रह्म नहीं है । 
qaa न प्राणाति येन प्राणः प्राणोयते | 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥१।८ 
यहाँ प्राण का अथ घ्राण हे | जो घराणेन्द्रिय का विषय 
नहीं है, जिस आत्म चेतन्य ज्योति से घ्राण अपने विषय गन्ध 
को ग्रहण करता है, उसीको तुम ब्रह्म जानो | जिस उपाधि विशिष्ट 
को तुम उपासना करते हो वह ब्रह्म नहीं है । Gum 
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न तत्र चच्नुर्गच्छति न SUIS नो मन” 
न Ag न विजानीमो यथैतदनु शिष्यादन्य- 
देव तद्विदितादथो अविदितादधि । इति शुश्रम 
पूर्वेषां ये नस्तद्व्याचचचषिरे ॥१।३ अपूर्वता 


उस ब्रह्म में चक्षु नहीं जाती, वाणी और मन भी नहीं 
जाता । जो वस्तु करण गोचर होता है वह वस्तु तो जाति 
गुण, क्रिया, आदि विशेषणा के द्वारा दूसरे को उपदेश किया 
जाता है, किन्तु ब्रह्म जाति गुण क्रिया आदि से रहित है, अतः 
जिस प्रकार से त्र का शिष्य के ग्रति उपदेश किया जाय वह 
इम नहीं जानते हैं । । 

इसका तात्पय यह है ब्रह्म अतीन्द्रिय है। इसका प्रतीति 
कराना कठिन हैं, अतः श्रतिके अथ ग्रहण में अधिक प्रयत्न 
करना चाहिए । वह ब्रह्म विदित से अन्य ओर अविदित से भी 
अन्य है । विदित का अथ होता है कि विदि क्रिया के कमंभत 
| . __ नामख्यात्मक व्यारृत वस्तु, ब्रह्म नामरुपात्मक व्याकृत नहीं 
| हूँ, अतः विदित नहों है। तो फिर ब्रह्म अविदित--अज्ञात ह 
| ऐसा साने इस पर श्रुति कहतो ह, “अविदितादांध' इसका मत- 
। लव यह कि अविदित से मी अन्य हे । विदित व्याकृत पदार्था 
की बीजभत अविद्या रूप अव्याकृत उससे भी ब्रह्म अन्य ह । 
अथवा जो वस्तु विदित होती हे वह मरणशील ओर दुःखमय 
होती हे । इसलिये भी ब्रह्म विदित से अन्य हे । और जो वस्तु 
अविदित होती है वह अनुपादेय होती हे । अतः ब्रह्म विदित 
और अविदित से भी अन्य हे । ऐसा हम पूच पुरुष से सुना 
जिन्होंने हमारे प्रति ब्रह्म का व्याख्यान किया था। शर 














(८) 
` सूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मान्नोका- 
दसृता भवन्ति ॥२।५॥। ` SN 


धीर पुरुष भूत भूतमे अर्थात्‌ सम्पूणं चर अचर में एक 
आत्मतत्त को जानकर-साचात्‌ करके अविद्यात्मलोक से भरकर 
अमृतत्व प्राप्त कर हेते हैं । | 


ब्रम ह देवोभ्यो विजिग्ये तस्य ह ब्रह्मणो 
विजय देवा अमहीयम्त त ऐचन्तास्माकमेवायं 
विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति । 
' इत्यादि १ से १२ पर्यन्त मंत्र अर्थवाद है | 

उपरोक्त लक्षण वाला ब्रह्म देवता और असुरों के संग्राम 

में असुरो को जीतकर देवताओं को जय उसका फल दे दिया | 
अक्ष को उस विजय से देवगण महामहिमा प्राप्त किया । 
प्राणियों के सम्पूण क्रिया फलों के संयोग कराने वाला सर्वत 
सव शक्तिमान्‌ ईश्वर की ही जय और महिमा हे, यह न समझ 
कर हम लोगों की ही विजय हुई हे, इस विजय का फलभूत 
अग्नित्व, वायुत्व और इन्द्रत्व यह महिमा हमारी ही है ऐसा 
अभिमान करने लगे | अन्त 


देवताओं के इस अभिमान को त्रह्म जान छिया । क्योंकि 
TS समस्त जीवों के अन्तःकरण का प्रेरक होने से सबका. 
साक्षी है इस अभिमान को जानकर उनके ऊपर दया करके 
उनका अभिमान दूर कर उन्हे अनुगृहीत करूँ यह विचार कर 
योगमाया के आश्रय से देवताओं के विस्मित करने वाला अति 
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अद्‌भुत स्वरूप से उनके सामने मगट हुआ। उस NT स्वरूप 
को देवता नहीं जान सके ! 


देवताओं ने कहा हे अग्ने ! यह यक्ष को विशेष रूप से 
जानो कि यह यक्ष कौन है । तथेति, कहकर अग्नि यक्ष के समीण 
गया । अग्रगलभता के कारण चूपचाप खड़ा प्रश्न करने को 
इच्छा वाला उस अग्नि से यक्ष ने कहा तुम कोन हो! यक्ष के 
पूछने पर सें अग्नि नाम से प्रसिद्ध जातवेदा हूँ । अग्नि को 
दो नामो से प्रशंसा सुनकर पुनः यक्ष ने पूछा प्रसिद्ध नाम वाले 

* o - ९ AX चक 

तुझमें क्या सामथ्यं हं ! इसके उत्तर अं अग्नि बोला जो कुछ 


. चराचर जगत है उन सबको जला सकता हूँ । इस प्रकार अभि- 


मानी उस अग्नि के लिये यक्ष ने एक तिनका सामने रखा ओर 
कहा इसे जलाओ, यदि तुम इसे जलाने में समथ नहीं तो 


e 


समस्त चराचर जलाने का आभिमान छोड़ दो । यक्ष के ऐसा 


कहने पर वह अग्नि सम्पूर्ण चछ से उस तृण के पास गया, 
कित्तु तृण को जलाने में समर्थ नहीं हुआ । तृण न जलाने से 
इतप्रम अग्नि लोट कर देवताओं से कहा कि इस यच्ष को में 


नहीं जान सका कि यह कोन $ । 


इसके बाद देवताओं ने कहा है यायो ! तुम जानो यह 
यक्ष कौन हे । तथास्तु कहकर वायु यक्ष के पास गया । परा 
ने पूछा तुम कौन ? वायु ने कहा W वायु हूँ मातरिइवा हूँ । 
पुनः यक्ष बोला :तुममें क्या सामथ्यं हे १ इसके उत्तर में वायु 


बोला यह जो इछ जगत्‌ है उसको उड़ा सकता E । यच ने 


चायु के सामने एक तृण रखकर कहा इसे उडाओ । वायु अपना 


सारे के सारे वेग से तृण को उड़ा न सका । निस्तेज वायु 





( २०) 


लौट कर देवताओं से कहा कि यह यक्ष कौन ह मैं नहीं 
जान सका । 
 इसकेबाद देवताओं ने इन्द्र से कहा हे भगवन्‌ ! इसे तुम 
जानो यह यक्ष कोन है, तथास्तु कहकर इन्द्र यच के ओर चला, 
इन्द्र को समीप आये देखकर यक्ष अन्तर्धान हो गया। इन्द्र 
का बढ़ा हुआ इन्द्रत्व का अभिमान तोड़ने के लिये सम्वादमात्र 
का भी अवसर नहीं दिया । | 
तदनन्तर जिस आकाश में यक्ष अन्तर्धान हुआ था, इन्द्र 
बहुत कालतक यह साँचता हुआ कि यह यक्ष कौन था खडा 
रहा.लोटा नहीं । इन्द्र की यह यक्ष में भक्ति देखकर diN- 
धारिणी उमारुपी बिद्यादेवी qe हुई । इन्द्र उनके पास जाकर 
पूछा बतालाइये कि इस प्रकार दरशन देकर अन्तर्धान होने वाला 
यह यक्ष कोन था १ उत्तर में विद्या देवी नें स्पष्ट रूप से कहा 
यह बरह्म है । तुम लोग ब्रह्म के ही विजय से इस प्रकार महिमा- 
वान्‌ हुये हो । तब से ही इन्द्र ने जाना कि यह ब्रह्म है | | 
इस आख्यायिका का तात्पय यह P देहाभिमान दूर होने- 
: पर ही बहम विद्या के द्वारा अक्ष का ज्ञान होता है अन्यथा नहीं 
हो सकता है। दूसरी बात यह कि su सर्वज्ञ सर्वसक्तिमान 
है | तृण को वज्र और बज को तृण एवं ब्रह्मा की कीट ओर 
कोट को TAT बना सकने में समर्थ है | अथवादः 


यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः । 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानत [म्‌ ॥२-३ 


.. जिस अह्मविद को यह निश्चय है कि ब्रह्म अमत--अवि- 
दित है, उस ब्रह्मविद्‌ को ब्रह्म विदित--याने ज्ञात है । और 
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जिसको ब्रह्म मुझे विदित-विज्ञात हो गया यह निश्चय है उसे 
ब्रह्म का ज्ञान नहीं है ऐसा जानना चाहिए । इत्युपपत्तिः 





इति केनोपनिषद्‌ । 


fe अथ कठोपनिषद्‌ । 


आत्मतत्त्व gez है अतः सुखावबोधाभ यह आख्यायिका 

है । वाजश्रवस्‌ नाम के एक ऋषि फल कामना से जिस यज्ञ 
में सर्वस्व अर्पण किया जाता है उस विश्वजित्‌ नाम का यज्ञ 
किया । “उस यज्ञ में अपना सारा घन दे दिया ! उस यजमान 
का एक पुत्र था उसका नाम नचिकेता था । जिस समय दक्षिणा 
दिये जा रहे थे बृद्धा वृद्धा गौओं देख कर वह श्रद्धायुक्त होकर 
अपने पिता के कल्याण भावना से विचार किया कि इन गौओं 
के देने से तो पिता को दुःखप्रद लोक ही प्राप्त होगा । अतः 
` सत्‌ पुत्र को उचित है कि . आत्मवलिदान करके भी पिता को 
. दुख से वचावे। " 


यह विचार कर अपने पिता से कहा हे! तात झुझे किस 
अत्विज को दक्षिणा में देंगें। दो, तीन बार कहने पर पिता 
ने कहा तुझे मृत्यु को देंगें। इतना कहने पर उसने विचार 
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किया कि सृत्यु को देने से कोई विशेष प्रयोजन तो नहीह् | 
किन्तु पिता ने क्रोध में आकर ही कह डाला है D इसके अनन्तर | 
ही वाजश्रवस्‌ को चिन्ता हुई कि मैंने यह क्या कह डाला, ' | 
चिन्ता से व्याकुळ अपने पिता को देखकर पिता के वचन मिथ्या 
न हो जाए इस विचार से बोला | 


“अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथाञ्पर | 
सस्यमिव मत्य; पच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥” 


हे पिता जी अपने पूवज-पिता, पितामहादि फे व्यवहार 
को विचार करिए । तथा वर्तमान सत्‌ पुरुपों ag का भी अव- 
रोकन करके देखिये इनमें किसी का भी आचरण अपने वचन 
का मिथ्या करना नही था । असत्‌ पुरुष ही अपने वचन को 
मिथ्या करते हैं । अपने वचन को मिथ्या करके कोई अजर अमर 
नहीं होता है । प्राणी पौधे के समान पकता है और पौधे के तरह 
पुनः उत्पन्न होता है । असत्य आचरण से लाभ नहीं होता है, 
अतः अपने सत्य का पालन किजीए मुझे मत्यु के यहाँ 
भेजिए | 


पुत्र के इस प्रकार कहने पर अपने सत्य के रक्षा करने के 

लिए यमराज के यहाँ भेज दिया। यमराज के घर पहुँच कर 
नचिकेता तीन रात्रि टिका रहा | यमराज जब ब्रह्मा के लोक से 
आए तब उनको पल्ली और मन्त्रियां ने कहा । ब्राह्मण अतिथि 
के रूप में साक्षात्‌ जलता हुआ सा वैश्वानर अग्नि ही घर 
में प्रवेश करता है । उस अग्नि के दाह को शान्ति करने के 
'लिए सद्गृहस्थ पाद्य अध्य पूजनादि से उसका शान्ति करते 
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- ३। अतः शान्ति के लिए जलादि लेकर जाइए d अतिथि सत्कार 


न करने से प्रत्यवाय भी होता है । ऐसा सुना जाता है । 


आशा-तीक्षे संगत _ सूनृतां च इष्टा-पूर्त 
पुत्रपशू श्र सर्वां । एतद्‌ वृङ्क्ते पुरुषस्याल्प- 
मेधसा यस्यानश्नन्वसति बाह्मणो ग्रहे ॥ 


जिसके गृह में ब्राह्मण अतिथि विना भोजन किये रह जाता 
है, उस मन्द वृद्धि के आश्ा-अग्राप्त वस्तु के मापि कि इच्छा 
्रतीक्षा--ज्ञात वस्तु के प्राप्ति में विलम्ब सत्‌ संग के पुण्य 
छज्तत--प्रियवाणी और प्रियवाणी से होने वाला फल एवं इ४- 
यज्ञादि तथा पूर्व आरामादि क्रियाओं से होनेवाला फल और पुत्र 
पशु आदि फो नष्ट कर देता है, अतः अतिथिसत्कार अवश्य 
करिए इस मकार मन्त्रियों के कहने पर यमराज अतिथि नचि- 
केता के पास जाकर उनका विधिपूर्वक पूजन करके बोले । 
` हे जळत ! आपके लिए नमस्कार है। आप अतिथि हैं 
नमस्कार करने योग्य हैं तथापि मेरे घर तीन रात्रि बिना भोजनः 
किए रह गए हैं, अतः एक एक रात्रि के लिए एक एक वरदान 
अर्थात्‌ तीन वरदान मागिये | 


नचिकेता बोला प्रथम बरदान से मेरे पिता के हृदय में 
दुःसंकल्प है कि यमराज मेरे पुत्र को कया करेगा इत्यादि, शान्त 
संकल्प होवें एवं प्रसन्न मन और क्रोधरदित होवें और आपके 
Xs पर पहचान कर मुझसे यथापूर्य बात चित करे यही वर 


देवे । तथास्तु कहने पर । द्वितीय वरदान माँगते हुए नचिकेता 


' बोला । ; 





१७ ) 
खगें लोके न भयं किब्चनास्ति न तत्र तं 


जरया बिमेति । उभे तौर्त्ाःशनायापिपासे | 


शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके । स त्वर्माम .. स्र 
मध्येषि मृत्यो प्रत्र हि त _ श्रधानायः मह्यम्‌ ॥ 
हे मृत्यु देव ! जिस स्वर्ग में कुछ भय नहीं है, दहा. आप 


भी कुछ नहीं कर पाते, वहाँ कोइ वृद्धावस्था से नहीं डरता, 
एवं भूख प्यास भी कीसी को नहीं लगता है ओर शोक मोह 


भी वहाँ नहीं होता हे । उस स्वग प्राप्ति के साधन भूत अग्नि- 


विद्या आप जानते हैं। श्रद्धावान्‌ मेरे प्रति कृपा करके अग्नि 
विद्या का उपदेश करिए यही दूसरा वरदान है | इस प्रकार नचि- 


केता के कहने पर यमराज ने विधिवत्‌ अग्निविद्या चतला कर 


तीसरा वरदान माँगन को कहा । तीसरा वरदान माँगता हुआ 
नचिकेता बोला-- 


ययं प्रते विचिकित्सा मनुष्येऽस्तीत्येके नाय- | 


मस्तीति चेके। एतद्विद्यामनुशिष्टर त्वयाहं वराणा 
मेष वरस्तृतीयः ॥ 


मरे इए मनुष्य के विषय में यह संदेह है कि शरीर, 
इन्द्रिय, मन ओर बुद्धि से पृथक देहादि में सम्बन्ध रखने वाला 
जो आत्मा है वह देहान्तर में रहता है कि नहीं कोई कहते है 
रहता हे और कोई कहते हें नहीं रहता है । 


इस विषय में प्रत्यक्ष और अनुमानादि प्रमाण से निणय 
नहीं होता और परम पुरुषार्थ इसी विज्ञान के आधीन है । अत 
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आप से शिक्षित होकर यह विद्या में जान ag यही मेरा तीसरा : 
वरदान है। इस प्रकार तीसरा वरदान सुनकर नचिकेता के 
योग्यता जानने के लिए यमराज ने अनेक प्रकार शतायु 
पुत्र पोत्र पशु हिरण्य और साम्राज्य का प्रलोभन दिया किन्तु इन 
सब की अनित्य विनाशि समझकर त्याग दिया ओर बोला “वरस्तु 

स एव? चरतो मुझे वही चाहिए | 


अन्यत्र धमांदन्यत्राधर्मादन्यत्रास्मात्कृता- 
कृतात्‌ । अन्यत्र भृताच भव्याच्च यत्तत्पश्यसि 
तद्वद ॥२।१४ सामान्यविशेषोपक्रमः 
जो घर्म से अन्य है तथा अधर्म सें मी अन्य है। तथा 

कृत याने कार्य और अकृत-कारण ( स्थूल UND) प्रपञ्च से 
भी पृथक्‌ है । एवं भूत भविष्य वतमान से भी अन्य हे । 
अर्थात्‌ अवच्छिन्न सम्पूर्ण व्यवहार विपयातीत जिस वस्तु को 
देखते हें वह मुझसे कहिए ।२।१४। उपक्रसः | 


अंगुष्ठमात्र; पुरुषोऽन्तशत्मा सदा जनानां हृदये 
सन्निविष्टः । तं स्वाच्छरीरासबृहेन्सुञ्जादिवेषिकां 
/— Wer तं विद्याच्छुक्रमसृतं ते वि्ाच्छुक्रम- 
» सृतमिति।१७।२।६ उपसंददारः । 








| अंगुष्ठ मात्रपुरुष मनुष्यों के हृदय में स्थित उनका अन्तः 
'' ` रात्मा है। उसे इस शरीर से एयक करे d ONDES से 
. उसके भीतर रहनेवाली इषिका (सीक) को बाहर करते हैं । उस 
अंगुष्ठमात्र चिन्मात्र पुरुष को विशुद्ध अम्ृतमय अक्ष जानो | 





( १६ ) 


सर्वे वेदा यत्पदमानन्ति तपा _सि सर्वाणि 

q यद्वदन्ति। यांदेग्छन्ती ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं 
संग्रेहेण नवीम्योमित्येतत्‌ ॥१५।२।१ | | 
समस्त वेद जिसके पदनीय अर्थात्‌ गर्मनीय स्थान ग्रति- 
पादन करते हे सम्पूण तपों को जिसका प्राप्ति का साधन कहते 


हैं । जिसकी प्राप्ति के इच्छा से न्रह्मचय धारण कहते हं । उस 
पद को जिसे तुम जानना चाहते हो में संक्षेप से कहता हूँ ओम्‌ 


यही पद है। | | 
न जायते प्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न 
` बभव कश्चित्‌ । अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न 
हन्यते हन्यमाने शरीरे ।।१८।३।१ 

वह आत्मा न उत्पन्न होता हे न मरता हे । उत्पन्न 
होने से अनेक विकार- अस्ति, जायते, वधते, अपक्षीयते 
विनश्यति इत्यादि विकार होते हे, आत्मा इन विकारों से 
रहित है । चेतन्य रूप होने से विपश्चित अर्थात्‌ मेधावी है । 
अजन्मा, नित्य शाश्‍वत है और nra होने से पुराण है, 
“पुराणोऽपि नव एव” शरीर के मारे जाने पर भी वह नहीं मरता है । 
 अणोरणोयान्महतोमहीयानात्मास्य जन्तोः ` 
` निहितो गुहायाम | तमक्रतुः पश्यति वीतशोको 
धातु; प्रसादान्महिमानमात्मनः ॥२०।२।१ 

उपरोक्त आत्मा अणु से भीं अणु है, और महान्‌ से भी 
महत्तर है | तात्पय यह कि संसार में अण अथवा महान्‌ जो झु 
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